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भूमिका 


यह ^नित्यकमं गुटका" देश-वि भाजन से वहत पहले सन्‌ 
१६२५ मे प० भीमसेन शर्माजी के द्वारा संगहीत एवं सनातन- 
धम युवक सभा, क्वेटा द्वारा प्रकाशित किथा गया था । अनेक 
सनातनधमी बन्धु इसके अनुसार सन्ध्योपासन, हवन आदि 
नित्यकमं कर पृण्योपाजंन करते रहे । अव यह्‌ पुस्तक अप्राप्य 
थी; अतः इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित करने के लिए मु 
रायसाहब श्रौ ज्ालिगराम जी आनन्द, प्रान श्री सनातनधमं 
सभा, शंकर रोड, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली ने उत्साहित किया] 
मने पण्डित फकोरचन्द जी शास्त्री ओर शी लक्ष्मीनारायण जी 
कास्न्ी से पुनः संपादन की प्रार्थना की। दोनों विद्वानों ने प्राचीन 
पुस्तक के आधारपर इसका नये रूपमे सम्पादन किया ओर 
इसमे आये हुए अनेक इलोकों तथा मंत्रों के अथं भी लिखकर 
समाविष्ट किये । 
उन्होने इस संपादन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए 
राष्टरपति-सम्मानित एवं प्‌रस्कृत संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ 
कविरत्न श्रो श्रमीरचन््र जो शास्त्री उपप्राचायं श्री लालवहादुर 
णास्त्री, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ १/६ शान्तिनिकेतन, नई 
दिल्ली से अनुरोध किया किवे इसपृस्तक पर अपनी कृपाद्ष्टि 
डालें ओर अन्य जिन विषयों करा समावेश आवस्यक हो, वे कर 
द । शास्त्रीजी ने ब्रह्ययादिः देवत्रयी ओर नवग्रह की पूजा के 
मन्त्रो का तथा पुरुषभूर्वर्व; श्रीसूक्त ओर रुदरसुक्त का भी इसमे 
समावेश कर दिया ओर महीधर, उव्वट ओर सायणभाष्य के 
आधार पर इन समस्त मन्तो का हिन्दी मे अनुवाद भी लिखने 
का अनुग्रह किया। इन सूक्तों से सवेदेव ओौर देवियो के विधिवत्‌ 
पूजन मे पंडितो ओर भक्तों को महान्‌ सहायता मिलेगी । अतः 
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म श्री अमरचन्द्र जी शास्त्री का हदय से आभारी हूं । 

पुणे तो एक परमेइवर ही है । तथापि मेरे दयालु विद्वानों ने 
निःस्वा भाव से सवेजनहिताय, सर्वजनसुखाय ओर सर्वेजना- 
भ्युदयाय इस पुस्तक को अनेकं दुष्टियों से उपयोगी वनाकर जो 
मेरा सहयोग किया है उसके चयि मेँ उनका सदा ऋणी रहूंगा । 
म सनातनधमं सभा को ओर से अपने सहयोगी श्रद्धेय पण्डितो 
का हादिक धन्यवाद करता हूं, तथा जाशा करता हूं कि सनातन- 
धर्मी संस्थाएं ओर व्यवित इस ग्रन्थ को आदर देगे, अपना्एंगे ओर 
इसके द्वारा अपना जीवन सफल वना्येगे । 

एक बार फिर मै रायसाहब शालिगराम जी आनन्दका 
धन्यवाद करता हूं जिनको प्रेरणासे यह गुटका आपके कर- 
कमलो मे विद्यमान है । 


विनीत 
अजनदासं 
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दनिक विलोष कृत्य 


प्रातःकाल उठते ही प्रत्येक व्यक्ति भगवान्‌ करो स्सरण करे 
ओर नीचे लिखे रलोकों से प्रार्थना करे- 
त्रेलोदंय-चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ दिष्णो भवदाज्लयेव । 
प्राततः समुत्थाय तव च्रियाथं खंसारयात्रासनुवतंयिष्ये \॥ १ 

अथे-हे तीनों लोकों के चेतन्य रूप, हे आदिदेव, हे लक्ष्मी- 
पति, है विष्णदेव ! मेँ सवेरे उठकर आपके प्रिय कायं करूंगा 
आर आपकी आज्ञा से सांसारिक यात्रा (जीवन के कार्य) 
करूंगा । 
युप्तः प्रबोधितो विष्णो हृषीकेशेन यत्वया । 
यद्‌ यत्‌ कारयसे कमं तत्‌ करोमि तवाज्ञया ॥२॥ 

ग्रथ-दटे विष्णुदेव ! आप हूपीकेश ने मुभे सोयेहृएसे 
जगाया दहै । अव आप दिन भर मूभसेजो जो काम करा्येगे, मै 
आपकी आज्ञा से वही-वही काम करूगा । 

कराग्रं वसते लक्ष्मीः करसध्ये सरस्वती : 


करमूले च गोविन्दः परसाते कर-दशनम्‌ ।३॥ 
प्रथ-हठाथकेअग्र भागमे लक्ष्मी रहतीदै ओर हाथ के 
व्य मे सरस्वतीका वास टै । तथा हाथके मूलम श्री गोविन्द 
जी का निवासहैअतः प्रातःकाल हाथ कादशेन किया जातादहै। 
ससृद्रवेसने देवि पवेतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पश्चं क्षमस्व मे।\४।। 
अथ-हे प्रथ्वी मातः ¦ हेदेवि । तुमने समृद्रोके तो वस्व 
धारण कर रखे हैँ ओर पवेत तुम्हारा स्तनमण्डल दहे । हे विष्ण 
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पत्नी । तुम्हं नमस्कारहो तुममेरेपेरकेस्पशको क्षमा करना। 
 अहबत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभोषणः । 


कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः ।\*।\ 

अर्थ--अश्वत्थामा, राजा वलि, महपि व्यास, हनुमान्‌, 
विभीषण, कृपाचार्य ओर परशुराम-ये सात चिरजीवी ह 

सप्ततान्‌ स्मरेन्निःयं माकंण्डयं तथाष्टमम्‌ । 

जीवेद वषशतं साग्रसपमत्यु-विर्वाजलः ।। ६ 

अर्थ- नो इन (ऊपर कहे गये चिरजीवियों) को नित्य 
प्रातःकाल स्मरण करता है ओर आघ्वे (माकण्डयः जाकाभा 
स्मरण करता है वह्‌ अकाल मृत्युसे छुटकारा पाकरससाल 
से भी अधिक जीता दहै। 

विज्ञेष ज्ञातव्य-किसी भी वालक या व्यविति के जन्मदिवस 
पर भी पीछे दिये गये आठ चिरजीवियों का पूजन ओर दान 
करना चाहिए 

जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़कर शौचादि क्रिया के लिए 
जंगल मे जाकर मलत्याग से पहले निम्नलिखित इलोक पढ़ । 
मलमूत्र त्यागते समय प्रातः सायं उत्तर कोओर पुखदटा जर 
रात को दक्षिण की ओर मुख हो। 

देवता ऋषयः सवं पिज्ञाचोरगराक्षखाः ¦ 

इतो गच्छन्तु ते सर्वे बहिभूमि करोम्यहम्‌ । 

अ्थ--सव देवता, ऋषि, पिशाच, सपं ओौर राक्षस-येसव 
यहाँ से चले जाये; मेँ यहां शोच करता हू । 

मल त्यागने के बाद तीन वार वाये हाथ को ओर चारवार 
दोनो हाथ मिलाकर साफ मिदटीसे शुद्ध करें ओर वारह्‌ वार 
कूट्ला करे तथा पांव अवश्य धोने चादिं । पर्चात्‌ इस दलोक 
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को पठृकर दातुन करे- 
आयुबंलं यशो वचः भ्रजपशु-वसुनि च । 
ब्रह्यप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥। 
स्थं--हे वनस्पति से निमित दातुन ! तु मुभे आयु, वर, 
यश, तेज, प्रजा पण्‌, धन, ब्रह्मज्ञान को बुद्धिओंर मेधाको 
प्रदान कर । 
नीचे लिचे इलोक से जल को अभिमन्त्रित करके स्नान करे- 
गंभे च यभूने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्सन््िधि कुर ।1 
अथे-हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरि, ह सरस्वत्ति, हे नमेदे, 
हे सिन्धु नदि ओौरहे कावेरि { आप सव इस जलमें पधार । 
यदि यज्ञोपवीत बदलना हो तो दस बार गायत्री मन्त्र पटृकर 
नीचे लिखे मन्त्र से नया जनेऊ धारण कर-- 
जनेऊ धारणं करने का सन्त्र 
ॐ यन्ञोपनोतं परमसं पवित्रं प्रजापतेयत्‌ सहजं 
पुरस्तात्‌ । आथुष्यसग्रच भ्रतिसुञ्च शधं यज्ञोपवीतं 
नलसस्तु उेजः ॥ 
अथ-- यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है । इसे पहले प्रजापति ने 
वनाया । आयु बढाने वाले, श्रेष्ठ, सवेत इस यज्ञोपवीत को धारण 
करो । यही मनुष्य के लिये बलप्रद ओर तेजःप्रद है। 
पुराना जनेऊ उतारने का मन्त्र 
ॐ यज्ञोपवीतं यदि जीणेवन्तं विद्याधिवेदयं परब्रह्म- 
सत्यम्‌ । आायुष्यसग्रय परतिसुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं 
विस॒जन्तु तेजः 1 
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अथ-विद्या द्वारा जानने योग्य, परब्रह्म सत्यस्वरूप, आयु- 
धक, श्रेष्ठ शुभ्र, तेजोरूप यज्ञोपवीत यदि जीर्णंहो जाये तो 
उसे त्याग दें। 
श्रपने मस्तक पर तिलक लगाने का सन्त्र 
ॐ इयस्बकं यजामहे सुगन्धि पुर््टि्धनम्‌ । 


उर्वारुकमिव बन्धनान्मत्योमु क्षौय समासृतात्‌ । 
अथ--युगन्धियुक्त, ¶ृष्टिवधंक तीन ने्रों वले शिव कार्म 
पूजन करता हूं । जैसे खरव्रूना वेल से छूटकर मृक्त हो जाता 
उसी प्रकार शिवजी मञ्लमृत्युसे मुक्त करे ओर सुज्ञ अमृतमाग 
(मोक्ष) का प्रदशंन करं | 
सायकाल दौप-नमस्कार 
सायंकाल दीपजलाकर इस मंत्र से दीपक को नमस्कार करे-- 
दीषो ज्योतिः परं ब्रह्य दीपो ज्योतिजंनादेनः \ 
दीपो हरतु मे पाप सन्ध्यादीषप ! नमोऽस्तुते \। 
अथ- परह दीपक परब्रह्मरूप ज्योति है, यह दौपक जनादन 
विष्णुरूप ज्योति है । दीपक मेरा पाप दूर करे। हे सन्ध्याकाल 
के दीप ! तुम्हे मेरा नमस्कार हो । 
रात को सोते समय भगवान्‌ का ध्यान करते हुए यह्‌ रलोक 
पठ-- 
जले रक्षतु विघ्नेश: स्थले रक्षतु सिद्धिदः । 
अटव्यां गणनाथस्तु सवेतस्तु गजाननः ।। 
अथ- विघ्नो का हरण करने वाले गणेशमेरी जलम रक्षा 
करे, सिद्धियों के दाता गणेश मेरी स्थलमें रक्षाकरं । गणोंके 
स्वामी श्रीगणश मेरी वनमें र्ना करे ओर गजानन गनशंमेरी, 
सव जगह रक्षा करे। 
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त्राह्य मूहर्तं में सूर्योदय से पूवं शयन से उठकर भगवान्‌ का 
स्मरण करं । फिर शौचःस्नान के अनन्तर शुद्ध वस्त्र धारण 
करके पवित्र तथा एकांत-स्थान में कुशासन अथवा कम्बल आदि 
के आसन पर पूवं अथवा उत्तर दिशा की ओर मूंह करके वेढे । 
सवसे पहले गायत्नी-मन््र का उच्चारण करके शिखा वाध 
लें । यदि शिखा पहले से ही वंधीदहो तो दाहिने हाथ से 
उसका स्पशं कर ले । एक जोडा शुद्ध यज्ञोपवीत धारण किए 
रहना आवश्यक है । फिर किसी पात्रमे जल रखकर उसे 
वायें हाथमे उठालं ओर कुशा से, पुष्पसे या अपने दाये हाथ 
की उंगलियों से अपने शरीर पर जल सींचते हुए निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़ -- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा\ 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः \ 
विष्णुः पुण्डरीकाक्षः पुनातु साम्‌ । 
प्रथं --मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा 
में स्थित हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमलनयन) भगवान्‌ विष्णु का 
-स्मरण करताहै, वह्‌ बाहर ओर भीतर सबभनोरसे गुहो 
जाता है । पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विष्णु मुञ्च पवित्र करे । 
अव दायें हाथमे जल लेकर नीचे क्खि विनियोग का पढ़ 
कर जल छोडद- 
ॐ घुथ्वोति सन्त्र स्य मेरुपृष्ठ षिः सुतलं छन्दः 
कूर्मो देवता आसनश्ोधने विनियोगः । 
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फिर नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए आसन पर 
जल चिडककर दायं हाथ से उसका स्परां करे । 
ॐ पृथ्वि त्वया धुता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता 1 
त्वं च धारय -मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
अथ-हे पृथ्वी देवि ! तुमने सम्पूणं लोकों को धारण कर 
रखा है ओर भगवान्‌ विष्णु ने तुमको धारण क्रियादहै। हे देवि । 
तुम मृक्ञे धारण करो ओर मेरे आसन को पविच्र करदो। 
इसके वाद मस्तक पर यज्ञ-भस्म, चन्दन, शुद्ध मृत्तिका अथवा 
जल का तिलक धारण करे । 
तत्परचात्‌ नीचे लिखे तीनों मन्तो को पढ़कर प्रत्येक से एक- 
एक वार जल से आचमन कररे- 
ॐ केशवाय नमः स्वाहा । 
ॐ नारायणाय नसः स्वाहा । 
ॐ माधवाय नमः स्वाहा 1 
तीन वार आचमन करने के पश्चात्‌ 
ॐ गो विन्दाय नसः 1 
यह मन्त्र पठ्कर हाथयधोलें। 
तदनन्तर हाथ मे जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पटठकर 
वह्‌ जल भूमि पर गिरादं- 
ॐ तत्सद्येतस्य ब्रह्मणो दितीय॑पराधं शनोह्वेत- 
वाराहकत्पे, जम्बृद्रीपे भरतखंड आर्यावर्तकदेशांतरगते 
पुण्यक्षतरे, कलियुग कलिप्रथमचरणे असुकसंवत्सरे 


(२०३४ संवत्सरे) असुक्रमासे (चेन्न मासे) अभुक- 


पक्षे (शुक्ल।छरष्ण पक्षे) अमुक तिथौ (दितोथ्ायाम्‌ 
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तिथौ) ` अभमुकरबासरे (रविवासरे) अभ्रुकगोत्रोत्पन्नोह 
करेयप|र्ाडल्य गोत्रोत्पन्नोहम्‌ ) अमुक शर्माहुं (मोहन- 
लाल जर्माहु।वर्माहु/गुप्तोऽहम्‌ ) ममोपात्तदुरितक्षयपवक 
श्रीपरमेदव र-प्रीत्यर्थं प्रातः (साय।मध्याह्ल) संध्यो- 
पासनं करिष्ये । 

इसके वाद जल लेकर निम्नलिखित विनियोग पे ओर 
जल भूमि पर छोड दं- 

ॐ अचमषणसूक्तस्याघधमषेण ऋषिः अनुष्टुप्‌छन्दो 

भाववृत्तो देवता अशवमेधावभथे विनियोगः । 


फिर नीचे लिखे मन््र को पटठकर एक वार आचमन करें 
ओरटाथथधो ले :- 


ॐ ऋतञ्च खत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यज7यत । 
तदो राञ्यजाथत ततः सयुद्रो अणवः समुद्रादणंवाद- 
धिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्िहवस्य 
निषतो वशी 1 सूर्याचन्द्रममौ धाता यथापुदंमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पथिवीज्चान्तरिक्षमथो स्वः \ 

 अथं- [महाप्रख्य के बाद महाकल्प के आरम्भमें] सव 
ओर से प्रकाशमान तपरूप परत्मात्मा से ऋत (सत्संकल्प) ओर 
सत्य (यथाथ भाषण) की उत्पत्ति हुई । उसी परमात्मा से रात्रि 
ओर दिन भरकट हए तथा उसीसे जलमय समुद्र. का आविभमवि 


१. “अमृक्र . शब्द के स्थान पर संवत्सर, मास, पक्ष, तिधि, वार, गोत्र 
कानाम लेना चादिए 1 ब्राह्मण अपने नाम के आगे (शर्मा, क्षत्रिय 
'वमा' ओर वेएय “गुप्त' शब्द का प्रयोग करे 
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हआ । जलमय समुद्र की उत्पत्तिके पर्चात्‌ दिनों ओर रात्रियों को 
धारण करने वाला कालस्वरूप संवत्सर प्रकट हुआ जो चर (पलक 
मारने वाले जद्घम प्राणियों) ओर अचर (स्थावरो) से युक्त 
समस्त ससार को अपने अधीन रखने वालाटै। इसके वाद 
सवको धारण करने वाले परमेरवर ने सूयं, चन्द्रमा, दिव्‌ (स्वगं- 
लोकं) पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि लोकों की मी पूर्वकल्प के 
अनुसार सृष्टि को । 

तदनन्तर चार बार जरु लेकर नीचे लिखे विनियोगो कों 
पठे ओर जल छोड- | 

( १) .ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दोऽग्निदेवता 

शुक्लो वणः सवंकर्मारस्भे विनियोगः । 

(२) ॐ सप्तव्याहूतीनां प्रजापदिच्छ षिः गाय- 
त्युष्णिग्‌ अनुष्टुप्‌ बहती पंक्ति-रिष्टुन्जगत्यश्छदांसि 
अग्नि-वाय्वादित्य-बहस्पति-वरुणे न्द्र -विरवेदेव्ा देवताः 
अनादिष्ट प्रायि चत्ते प्राणायामे विनियोगः । 

(३) ॐ गायत्र्या विहवामित्र ऋषिः गायत्री छन्द 
सविता देवता अग्निरमखमुपनयने प्राणाम विनियोगः 

(४) ॐ शिरसः प्रजापति ऋ षिस्जिपदा गायत्नी- 
छदो ब्रह्माग्नि-वायु-सूर्था देवताः यजुः प्राणायामे 
विनियोगः 1 

इसके पर्चात्‌ आसन पर स्थिर वेठकर, आंखें वन्द करके 
मौन गायत्री मन्त्रके अथं का ध्यान करता हुआ आगे लिखे 
मन्त्र से प्राणायाम आरम्भ करं । प्राणायाम को विधि इस 
प्रकार है- 
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पहले दाहिने हाथ के अ गृठे से नासिका का दायां छिद्र वंद 
करके वारे छिद्र से वायु को अन्दर खीचे,साथही नामि कमल 
में श्यामवर्णं चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु का व्यान करते हुए प्राणा- 
याम-मन्र का तीन बार पाठ कर जायें । [यदि तीन वार मन्त्र 
पाटनहोसकेतो एकवार पाठ करं ओर अधिक के लिए 
अभ्यास करं । ]' इसको पुरक कहते हं । 

पूरा दवास भर जाने पर दायें हाथ की तीसरी ओर चौथी 
उंगली से वायं नथनेको दवाकर इवास कोरोक लं ओौर 
पाणायाम-मंत्र का तीन वार (या शक्ति के अनुसार एक वार) 
पाठ करे । इस समय हृदय के वीच कमल के आसन पर 
विराजमान रक्द-वणे चतुभज ब्रह्माजी का ध्यान करं । यह्‌ 
कूस्भक'-क्रिया है । 

इसके वाद भ्रंगूठा हटाकर नासिका के दाहिने चद्र से वायुः 
को धीरे-धीरे तव तक वाहूर निकालें जव तके प्राणायाम-मन्तः 
कातीन वार (याएक वार) पाट न हो जाय। इस समय 
अपने ललाटमें परम गौर वणे वाले वरिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकर 
काव्यान करें । यह्‌ रेचक'-क्रिया है । (यह्‌ सव मिलकर एक 
प्राणायाम कहुलाता है )1 


प्राणायाम का यह मन््र है- 
ॐ भ्‌: ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महुः ॐ जनः उॐॐ तपः 
ॐ सत्यम्‌ ॐ तत्सवितुबरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, 
धिया यो नः प्रचोदयात्‌ 1 ॐ अपो ज्योतो रसोऽमृतं 
ब्रह्य भृभुवः: स्वरोम्‌ ॥ 


अथं -जो ईरवर भूलोक, भुवलोक, स्वगलोक, महलोक, 
जनलोक, तपलोक ओर सत्यलोक इन सातों लोकों मे व्याप्त 
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दै । उस सविता (संसार को उत्पन्न करने वाले) देव के दिव्य 
तेज का हम ध्यान करतेर्ह जो हमारी वृदधियों को सत्‌ कार्यो 
की ओर प्ररितं करे। 


(फिर उसी तेज का वणेन करते हुए कहते टैँ--) वहं जल- 
स्वरूप, ज्यो तिस्वरूप, रसस्वरूप (आनन्दस्वरूप) ओौर अमृतः 
स्वरूप (मोक्षस्वरूप ) है वही भूभवः स्वः स्वरूप से चरिभुवनात्मक 
ब्रह्मा है । वह्‌ उक्त स्वरूपो वाला तेज हमें वुद्धि प्रदान करे। 

विशेष वक्तव्य--यहां आचमन ॐ लिए प्रातःकाल कीं 
संध्या का अलग विनियोग ओर मन्वरहै; मध्याह्घकी सन्ध्यां 
काअलगदहै ओर सायंकाल को संघ्याका अलग । क्रम सें 
देखिए - 

प्रातःकाल का विनियोग ओर मन्त 
प्रातःकाल जल लेकर नीचे लिखा विनियोग पठं ओर जल 
छोड दं । 

ॐ सयहचमेति ब्रह्मा ऋषिः प्रकृतिरुछन्दः सूर्या 
देवता अपामुपस्पशने विनियोगः । 

तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर आचमन करे ओर 
हाथ धो लें। 

ॐ सूयच मा मन्युरच मन्युपतयश्च सन्युङकतेभ्य 
पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ 1 यद्रात्र्या पापमकाषं मनसा वाचा 
हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना राच्रिस्तदवलुस्पत्‌ 1 
यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं साममतयोनो सये ज्योतिषि 
ज॒ होमि स्वाहा 1 

अथ- सूय, क्रोध के अभिमानी देवता जौर करोधके स्वामी 
-ये सभी क्रोधसेकिएहुएपापों से मेरी रक्षा करे । रातमें 


# 
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मने मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर जौर शिदन (उपस्थ) इन्द्रियों 
से जो पाप किए हों, उन सवको रात्रि का अधिष्ठातु देवता नष्ट 
करे । जो कु भी पाप मुञ्मे वतमान है उसको ओर उसके 
करने वाले अपने आपको मै मोक्ष के कारणभूत एवं प्रकाशमय 
सू्य॑रूप परमेदवर में हवन करता हूँ जिससे मेरे पाप जओौर मेरा 
अभिमान नष्ट हो जाये । 
नध्याह्भ काल का विनियोग ओर मच्र 

जल लेकर नीचे लिखा विनियोग पठं ओर जल छोड दे- 

ॐ आपः पुनंत्विति सन्त्रस् विष्णु च्छ वि रनुष्टुष्‌ छन्दः 
अपो देवता अपाय्युपस्पशेने विनियोगः 1 

अव नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर आचमन करे जओौर हाथ 
धो ले- 

ॐ अपः पुनन्तु एुथिवीं पृथवो पुता पुनातु 
माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः बहापता पुनातु माम्‌ । 
यदुच्छिब्टस भोज्यं च यद्रा दुडचरितं मम 1 सवं पुनन्तु 
सासापोऽसतां च भ्रतिग्रहु ८ स्वाहा । 

अथ -जल पृथ्वीको पवित्र करे। पवित्र हुई पृथ्वी मञ्च 
पवित्र करे । ब्रह्मस्पति अर्थात्‌ ज्ञान के एकमात्र स्वामी परब्रह्म 
परमात्मा, जो ब्रह्मज्ञान से पूर्णं पवित्र है, वह सुक्षे पवित्र करे । 
जो ज्‌ृठा ओर अखाय मैने खा लिया हो अथवा कोई बुरा काम 
मैने कर लिया हो (असतां च प्रतिग्रहम्‌) तथा असद्‌ व्यक्तियों 
द्वारा ग्रहण करने योग्य भने ग्रहण कर लिया हो उस सवको यह्‌ 
जल पवित्र करे । 

सायंकाल के श्राचसन का {विनियोग रौर सन्त्र 
जल लेकर नीचे लिखा विनियोग पठृकर जल छोडदे- 
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ॐ अग्नतिर्च मेति स्द्र ऋषिः प्रकृतिरंछन्दोऽग्नि- 

देवता अपामुपस्पशेने विनियोगः । 
फिर नीचे लिखे मन्त्र को पट़कर आचमन करं ओर हाथयो 
ले- 

ॐ अग्निङच मा मन्युङ्च मन्युपतयःच सन्युकतेभ्यः 
पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ 1 यदह पापमकावं सनस वाचा 
हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिइना अहस्तदवलुस्पतु । 
यत्किञ्चटः दुरितं मयि इदमहं सखासम॒तयोनौ सत्ये 
ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा \। 

अथं-अग्नि, क्रोध के अभिमानी देवता ओौर क्रोध के स्वामी 
-ये सभी क्रोषसे कयि हुए पापोंसे मेरी रक्षाकरं । मैने दिन 
मे मन, वाणी, हाथ, पर, उदर ओर शिरन (उपस्थ) इन्द्रियसे 
जो पाप क्ियेहों उन सवको दिनके अधिष्ठातृ देवता नष्ट 
करे । जो कुछ भी पाप मृज्लमे वर्तमान है उसको तथा उसके 
करने वाले अपने आपको मेँ मोक्ष के कारणभूत एवं सत्यस्वरूप 


प्रकाशमय परमेदवर मे हवन करता हं जिससे मेरा पाप ओर 
मेरा अभिमान नष्ट हो जायें । 


इसके वाद निम्नलिखित माजन विनियोग को पदं ओरजल 
छोड दं- 


ॐ आपो हि ष्ठेति अयुचस्य सिन्धुदीप ऋषि- 
गायत्रीछन्द आपो देवता माजने विनियोगः । 
विनियोग के परचात्‌ लिखे सात मन्त्रों को पढते हुए सिर 
पर जल सींचे । आसवं मन्त्र से पृध्वी पर जल डालें-ओौर फिर 
नोवे मन्त्र से सिर पर जल सींचे । 
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माजनमन्त्रये ह 


(१) ॐ आपो हिष्ठा मयो भुवः । 
(२) ॐ ता न ऊजं दधातन । 
(३) ॐ महे रणाय चक्षसे । 
(४) ॐ यो वः शिवतमो रसः । 


(५) ॐ तस्थ भाजयतेह नः । 
(६) ॐ उशतीरिव मातरः । 
(७) ॐ तस्मा अरङ्कमाम वः 1 
(८) ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
(€) ॐ आपो जनयथा च नः । 
प्रथ-हे जल देव ! तुम निदचय ही कल्याणकारी हो । तुम 
वटकी वृद्धि के लिए (अन्नादि रसोंद्रारा) शक्ति प्रदान करो। 
हमे अपने महान रमणीय रूपके देन के योग्य वनाओ। हे 
जलदेव रूप भगवन्‌ ! तुम्हाराजो कल्याणरूप अमृत रस है 
हम उसके भागी वने । जंसे प्रेमयुक्त माता अपने दुग्ध से वालक 
को पालती दहै उसी प्रकार तुम्हारे अमृतमय रससे हम तुप्त 
रहें 1 हे जलसरूप परमात्मन्‌ ! आप जिस रस से संसार को तुप्त 
करते हैँ उससे हमे भी तप्त करे ओर हमे उस रसके भोगनें 
(सेवन करने) मे प्रवृत्त कर 1 
तदनन्तर जल लेकर इस विनियोग को पढ़ ओर जठ छोड द-- 
ॐ द्रु पदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्ट्प्‌ 


छन्दः आपो देवता सौत्रासण्यवभ्‌ थे विनियोगः । 
अव नीचे च्लि मन्त्रसेजल को अभिमन्त्रित करके ओर 
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उसे अपने मस्तक से लगाकर छोड दं । 
ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो सलादिव । 

पुतं पवित्रेण वाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः । 

अथ-जंसे पादुका (खड़ाऊं) से अलग होने पर पेर पादुका 
के चुभन आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है, पसीने आदिसेभीगा 
शरीर स्नान करने से दुगन्ध एवं मेल से रहित हो जाता है ओर 
जसे तपाकर छाननेसे घी शुद्धो जाता है उसी प्रकार यह्‌ 
जल देवता मुभेपापोंसेदूर कर शुद्ध करे। 

अब जल लेकर नीचे छिखा अघमषेण विनियोग पढ़ ओर 
जल छोडद- 


ॐ ऋतञ्चः सत्यञ्चाभीधात्तपसोऽध्यज7यत \ 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः । समूद्रादणेवाद- 
धिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य 
मिषतो वश्ञी 1 सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवेस कल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पुथ्वोज्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 

वकतव्य-इस मन्त का अथं पहले दिया जा चुकादहै। 
अव फिर जल लं ओर नीचे लिखा विनियोग पटकर जल 


छोड द- 


ॐ अन्तञ्चरसीति तिर्चीन ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
आपो देवता अपामुपस्पशंने विनियोगः । 
फिर निम्नलिखित मन्त्र पटकर आचमन करे-- 
ॐ अन्त्च रसि भूतेषु गुहायां विश्वतो सुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ 11 
अथं-हे जलरूप परमात्मन्‌ ! तुम सब प्राणियों के भीतर 
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उनकी हृदयरूप गुफा में विचरते हो । तुम्हारा सव ओर मूखहें 
अर्थ्‌ सर्वत्र व्यापको! तुमही यज्ञो, तुमदही वषट्कार 
(इन्द्रादि देवताओं का भाग हविष्य) हा, तुम ही जलस्वरूप, 
ज्योतिस्वरूप, रसरूप ओर अमृतस्वर्प हौ । 
सुथदेवं को अध्यं प्रदान 
दोनों हाथों में पृष्पयुक्त जल की अंजलि भरकर नीचे लिखे 
गायत्री मंत्र को पटृकर सूर्य को तीन वार अव्यंद- 
ॐ भूर्भुवः स्व॑ः तत्सवितुवरेण्यं भर्गा देवस्य धोमहि, 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
उपस्थान के लिए चार विनियोग 


चार वार हाथमे जल लेकर ओर नौचे लिखे १-१ विनियोग 
को पढ़कर जल छोड़ते जायं- 


ॐ उद्रयमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिरष्ट्प्‌छन्दः सूर्या 
देवतः सूर्थोपस्थाने विनियोगः ।1९॥। 

ॐ उद्त्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्री छन्दः 

सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः 11 २।। 

ॐ चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिस्त्रष्टुप्‌ छन्दः सूर्या 
देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ।\३।। 

ॐ तच्यक्षुरित्यस्य दध्यंगाऽथवेण ऋषिरक्षरा- 

तौतपुर उष्णिक्‌ छन्दः सूर्यो देवता सूर्थोपस्थाने 

` विनियोगः \\४\) 

उपस्थान को विधि 

तदनन्तर प्रातःकाल केवल वाये पंरसे अथवा परकर 
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एडी के बल खड़ा होकर ओर सायंकाल वेठेहृए ही खुली 
अंजलि भिलाकर तथा मध्याह्व मे खडा होकर दोनों भुजाए 
ऊपर उठाकर सूर्य की ओर देखते हुए नीचे लिखे चार उपस्थान 
के मन्त्रों को पठ़कर प्रणाम कर-- 


ॐ उद्यं तमसस्परि पहयन्त उत्तरम्‌ ! देवं देवत्रा 
यंमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।\ १1 


थ-हम अंधकार से ऊपर उठे ओौर देवलोक मे, देवताओं 
मे उत्तम सुथदेव को देखते हुए उत्तम ज्योतिमेय परमात्मा को 
प्राप्त करे । 


ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 1 दृशं 
विहवाय सूयम्‌ \\२॥1 
अर्थ- केतवः अर्थात्‌ सूयं की किरणे, ऊपर उठते हुए ओर 
संसार में उत्पन्न प्राणियों के विषयमे सव कुछ जानने वाले 
(सवंकमंसाक्षी) भगवान्‌ सूयं को, संसारके लोगो को उनका 
दशेन कराने के लिए (उदयाचलसे) उपरलारहीदह। 
ॐ चिन्न देवानासुदगादनीक चक्षुमित्रस्थ वरुणस्या- 
गने आघ्रा यावा पुथिवी अन्तरिक्ष % सूयं आत्मा 


` जगतस्तस्थ्‌ षच ।\३॥ 


अथं--जो सूयं तेजोमयी किरणों के पुञ्ज हैँ । मित्र, वरुण 
तथा अग्नि देवताओं एवं समस्त विश्व के नेव्रस्वरूप हँ ओर 
भगवान्‌ सूयदेव स्थावर तथा जङ्खम-सवके अन्तर्यामी आत्मा 
है । वे भगवान्‌ सूयं आकाश, पृथ्वी ओर अन्तरिक्न लोक को 
अपने प्रकाश से देदीप्त करते हुए आस्चयं रूप से उदित हृए हं ] 


ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छक सुच्चरत्‌ । पश्येम 
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शरदः शतं जोवेम शरदः शंत % श्ुणयाम शारदः, शतं 
प्रत्रेवास शरदः संतमदोनाः स्याम चरदः शतं भयश्च 
शारदः कतात्‌ । 
अ्थे--वह तेजोरूप नेत्र ओौर देवताओं के हितकारी सूर्यं 
पूवे दिशा में (शुक्रम्‌) स्वच्छ (देदीप्त रूपमे) उदित हो 
रहे ह । (उनकी कृपासे) हम सौ वपं तकं देखते रह, सौ वर्षं 
तक जीवित रहे, सौ वषं तक सुनते रहें, सौ वपं तक बोलें, सौ 
वषे तक दीनतासे रहितहों ओरसौ वपं सेअधिकभीरेसेही 
हों । अर्थात्‌ सू्यंको कृपासे हम सौ वषं तक सभी इद्द्रियोंसे 
पणं स्वस्थ रहकर सुखपूवेक जोवन व्यतीत करे । 
अंगन्यास विधि 
एक-एक मंत्र से उस उस अंग को दाये हाथ से स्पशं करे- 
ॐ हृदयाय नमः । (हदय पर हाथ लगाये } 
ॐ भुः शिरसे स्वाहा 1 (सिर पर हाथ लगाये} 
ॐ भवः शिखाये वषट्‌ । (शिखा पर हाथ लगाये) 
ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ । (दोनों कन्धों पर हाथ 
लगाये) 
ॐ भूभुंवः स्वः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । (दोनों नेत्रो 
ओर माथे पर दो उगलियों को लगाये । 
ॐ भूर्भुवःस्वः अस्त्राय फट्‌ । (बाय हाथपर दायं 
हाथसे तालो का शब्द करें । 


इस अंगन्यास को विधि को तीन वार करे। 
गायत्री जप के लिए तीन विनियोग करे- 
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१. उकारस्य ब्रह्मा ऋ षिर्गायच्री छन्दोऽग्निरदेवता 
शुक्लो वर्णो जपे विनियोगः । 

२. ॐ तरिव्याहूतीनां प्रजापति ऋ षिस्त्रिपदाः 
गायन्रयुष्णिगनुष्टुप्‌ छन्दांसि अग्निवाय्वादिव्या देवताः 
जपे विनियोगः 1 

३. ॐ गायत्र्या विद्रवासित्र चऋषिर्गायन्रीछन्दः 
सविता देवता जपे विनियोगः 1 

गायत्री के आवाहन का विनियोग 

ॐ तेजोसोति देवा ऋषयः शुक्र देवतं गायन्नीछन्दः 

गायच्यावाहने विनियोगः 1 
गायत्री के श्रावाहन का मन्त्र 
ॐ तेजोऽसि शुकमस्यम्‌तमसिं । धामनामासि श्रियं 


देवानामनाधृष्टं देवयजनमसिं 1 

विधि-दोनों हाथ जोड़कर मन में गायत्री देवी का आवाहन 
कर| 

अथ-हे भगवती गायत्रो देवी ! तुम तेजोरूपा हो, वलरूपा 
हो, अमृतरूपा हो, दीप्तिस्वरूपा हो । देवताओं की सर्वाधिक 
त्रिय हो, तथा देवपूजन की साधनभूत हो अर्थात्‌ सभी देवों की 
पुजा तुम्हारे मन्त्रद्वारया ही होती है। (मै तुम्हारा आवाहन 
करताहू)। | 

गायत्री उपस्थान सन्त्र | 
ॐ गायत्र्यस्येकपदी दहिपदी चरि पदी चतुष्पद्यपडसि । 


नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशंताय पदाय परोरजसे 
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सावदोमा प्रापत्‌ । (हाथ जोड़कर नमस्कार करे) । 
अथे-हे गायत्री देती ! तुम त्रिलोकी रूप से एकपदी हो । 
त्रयीविद्या (वेदत्रयी) ख्पसे द्विपदी दहो प्राणादि रूप सेत्रिपदी 
हो ओर परोरजा (रजसेऊपर उठकर सूयं मंडलमें विद्यमान 
होनेके) रूप से चतुष्पदी हो । तुम मपद हो अर्थात्‌ एक स्थान 
परन होने से सवेत्र व्यापक (ब्रह्मरूप) हो इसलिए जानी नहीं 
जाती । तुम्हें नमस्कारहो। तुम्हारा (दशंनीय-अनुभव करने 
योग्य) रजोगुण से परे तुम्हारे इस स्वरूप को पुनः नमस्कार 
हो । (अन्त में भक्त प्रार्थना करता है-) हे देवि ¦! मुञ्चे पाप 
प्राप्तन हों (अर्थात्‌ तुम्हारी कृपासे मेँ पापोंसे रहित होकर 
तुम्हे प्राप्त करने मे प्रयत्नरोल रह ।) 
गायत्री प्राथना (स्वरूपवरणन) 

ॐ इवेतवर्णा समुहिष्टा कौशेयवसना तथा । 

इवेतेविलेषनेः पुष्पे रलं कारंङ्च भूषिता । 

आदित्यम डलस्था च ब्रह्मलो कगताऽथवा । 


अक्षसूत्रधरा देवी पद्यासनगता शुभा ॥। 

अ्थ-- (गायत्री के स्वरूप कावणेन करते हैँ)-) वह 
गायत्री दवेत वणेवाली कही गई है तथा रेडमी वस्त्र धारण 
किए हुए है । सफेद चन्दन, सफेद पुष्पों ओर आभूषणो से सुशो- 
भितदहै। वह गायत्री सूयंमंडल मे अथवा ब्रह्मलोक में स्थित 
है । वह्‌ देवी रुद्राक्ष मालाको धारण क्यिहृएदहै ओर षह गुभ 
देवी कमल के आसन पर विराजमान दहै। म एेसे स्वरूप वाली 
गायत्री देवी का ध्यान करता हुआ उसे भ््ककर प्रणाम करता 


ह्‌ ॥ रि { 
जप विधि 
इस प्रकार उपासक चन्दन अथवा स्द्राक्ष कीमाला लेकर 
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उसे पवित्र वस्वसे ठढककर मनमे गायत्री के दिव्य स्वरूप 
काध्यान करता हुआ नीचे लिखे गायत्री समन्त्रका १०८ वार 


-जप करे । यदि चाहे तो यथाशक्ति अधिक मालाए भी जपी 


जा सकती हैँ । 
गायत्री मन्त्र 
ॐ भ्‌ भुवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं मग देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
अ्थ-जो भूर्लोक, भुवर्लोक ओर स्वर्लोक रूप परब्रह्म है 
तथा जो चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है 


हम उसके परम श्रेष्ठ तेज काध्यान करते है,जो हमारी बुद्धियों 
को सत्कर्मो कीओर प्र॑रित करे। 


जप के बाद हाथमे जल लेकर नीचे लिखा मन्त्र पट़कर जल 
छोड दे- 
अनेन गायत्री जपेन श्रीसविता देवता प्रीयताम्‌ । 
अथं-इस गायत्री जप से श्री सूर्यदेव प्रसन्न हों 1. 
गायत्री विसजंन मन्त्र 
नीचे के इस मन्त्र को पढ़कर हाथ जोड़कर नमस्कार कर 
गायत्री का विसजंन करे- 
ॐ उत्तमे शिखरे जाता भूम्यां पवतमूधेनि । 
न्नाह्यणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा सुखम्‌ ॥ 
अथ-हे गायत्री देवि ! पृथ्वी मे पवेत की चोटी पर. उत्तम 
शिखर पर (अर्थात्‌ ब्रह्मलोक या सूयेलोकमे) तुम विराजमान 
हो । तुम ब्राह्मणों (ब्रह्मवेत्ताओं) से जानी गई हो । अव सूुख- 
पूवक अपने निवास-स्थान को जाओ। (ओर फिर आवाहन 


करने पर अवश्य दशन देना) । 
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अव नीचे के इस मन्त्र को पढ़कर अपने स्थान पर खड़ होकर 
सूयेदेव की एक वार प्रदक्षिणा कररे-- 
ॐ विङवतशचक्षुरत विहवतो बाहुर्त विहवतस्पात्‌। 
सम्बाहुभ्यां धमति सश्पतत्रर्धाविाभूमौ जनयन्‌ देव एकः।। 
अथ- वे एकमात्र परमात्मा पृथ्वी ओर आकाश की रचना 
करते समय घर्माविमेरूप भृजाओं ओर पतनशील पंच महाभूतो 
सेकामलेते हं । उनके सव ओर नेत्र है, सव ओर मुखै, सब 
तरफभृजाए हैँ ओरसवओर चरण हँ अर्थात्‌ वह्‌ स्वेव्यापक हैँ । 
पदक्षिणा का यह्‌ श्लोक भौ पद्- 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर-कतानि च । 


तानि तानि भ्रणद्यन्ति भदकषिण-पदे पदे॥ 
अथ-अथं इस जन्ममे या दूसरे जन्ममे जो कोई भीपाप 
हो वे सव प्रदक्षिणा के एक-एक कदममे नष्ट हो जाते हँ । 
प्रदक्षिणा के वाद नीचे लिखे मन्व को पट्कर सूयेदेव को 
नमस्कार करे- 
ॐ देवा गातु विदो गातु वित्वा गातुमित मनसस्पत 


इभं देवयज्ञ ¢ स्वाहा वाते धाः । 

अथ--हे देवताओ, आप लोग इस जपरूपी यज्ञ को पूणं हुआ 
जानकर अपने गन्तव्य स्थान को पधारे। हे चित्तके प्रवतेक . 
परमेदवर ! मै इस जप यज्ञ को आपके अपण करता हं । आप 
इसे वायु देवता मे स्थापित करे (क्योकि वायुमे हीयज्ञकीं 
स्थिति है) 1 

इस प्रकार सूयेदेव को नमस्क्णर करके आचमन करके उठ 
खडा होवे । 

इति सन्ध्योपासन विधिः! 
(1 


((-0 ॥1 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


ब्रह्मणो हितीयराधं श्रीह 


ॐ 
रथ तपणम्‌ 


तपण करने की विधि 
सन्ध्योपासन के बाद पूवंकी ओर मुख करके दोनों हाथों 
की चौथी उंगली (अनामिका) मे कुशा से वनो पवित्री पहनकर 
एक च्रिकुश. जिसका मुह पूवं की ओर हो, एक पात्र मे रखकर, 
तपण का जल त्रिकुद् के मुंह पर भगिरावे ओौरत्रिकुण दाहिने 
हाथमेलेले ओर नीचे लिवे हुए संकल्प को पठता हृआ देवता 
आदि का आवाहन करे । 


ध्यान रहै तपंण करने से पहले धोती, अगो जिससे 
स्नान किया गया हो, निचोडना नहीं चाहिए । 
| सखकत्प 
ॐ विष्णवे नसः ३ । हरिः ॐ तत्सदचैतध्य श्री- 


वरहुल्ये जम्बटरीपे 
भरतखण्डे आर्यावदकदेशे पुण्यक्षेत्रे कलियुगं कलिप्रथस- 
रणे असुकसंदत्सरे असुकूमासे असुखपक्षे असुकतिथो 
अमुक वासरे अदुकगोत्रोत्पन्नः असुकज्र्सा (य, गुप्तः) 


अहं श्रौष रमेर्यरप्रोत्यथं देवषिसनुष्ययितृ्तपेणं करिष्ये । 


आवाहन 
ओं ब्रह्मादयः सुराः सवे ह्यः सनकाद्यः। 
अआषगच्छन्छु सहभाग बह्धाण्डोदर-र्बातिनः ॥ 
अर्थ- त्रह्एा आदि सव देवना तथा सनकादि ऋषि जो 
महानुभाव त्रह्माण्डमे रहते वे सव यहां वें । 
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इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं का आवाहन केर उन्हं 
कूणशासनदे ओर कुशाओं द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं को एक- 
एक अंजलि चावल मिध्रित जल लेकर दूसरे पात्र मे गिरावे ओर 
नीचे लिखे उन-उन देवता का नाम पढ़ता जाये । 
दन-तर्चन 
ॐ ब्रह्मा तुप्यताम्‌। ॐ विष्णुस्त॒प्यताम्‌ । ॐ सव्र 
स्त॒ध्यताम्‌ । ॐ प्रजापतिस्तृप्यतास्‌ \ ॐ देवास्तृष्य- 
न्ताम्‌ । ॐ छन्दांसि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ वेदास्तुप्यन्तास्‌ । 
वयस्तृप्यन्तास्‌ । ॐ पुराणाच्यास्तुषप्यन्ताम्‌ ! 
गन्धदस्तिप्यन्ताम्‌ । ॐ इत राचर्यास्तप्यन्तास्‌ ! ॐ 
संनत्स राः सावयवास्तुप्यन्तास्‌ । ॐ देव्यस्तुप्यन्तास्‌ \ 
ॐ अष्ड रसस्तृप्यन्ताल्‌ । ॐ देवानुगास्तृप्यन्तास्‌ 1 ॐ 
नागास्त॒प्यन्ताभ्‌ । ॐ साग रास्तृष्यन्तास्‌ \ ॐ पवेता- 
स्तप्यन्तास्‌ । ॐ सरितस्तप्यन्तास्‌ । ॐ मनुष्यास्तुप्य- 
न्ताम्‌ 1 ॐ यक्षास्तृप्यन्दाम्‌ ।! ॐ रर्वस तृप्यन्ताम्‌ । 
ॐ पि शाचास्तुप्यन्दास्‌ । ॐ दुप्णरस्तप्यन्तास्‌ । 
ॐ भूतानि त॒प्यन्तास्‌ । ॐ यश्ञदस्तप्यन्तास्‌ \ उ 
वनस्पतयस्तष्यन्तास्‌ । ॐ अयोषधयस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
मूतम्रामाहचवु्दधास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ संप्तषयस्तप्यन्ताम्‌ । 
ऋषितपंण विधिं 
वियों का तपण देवतपेण के समान ही होता है! तिज्ञेष 


है कि ऋषियों को जौ युक्त जल से अंजलि दें । नीचे लिदे 
एक-एक महपि का नाम लेकर जल छोड़ते जायें 
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ॐ सम रीचिस्तप्यताम्‌ । ॐ अत्निस्तुप्यताम्‌ । ॐ 
अङ्किरास्तुप्यतास्‌ । ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम्‌ । ॐ पुलहस्त्‌- 
प्यताम्‌ 1 ॐ कदुस्तुप्यताम्‌ । ॐ वसिष्ठस्तुप्यताम्‌ । 
ॐ प्रचेतास्तप्यताम्‌ । ॐ भृगुस्त॒प्यताम्‌ 1 ॐ नारद- 
स्तप्यताम्‌ । 

सनकादि तपण 
अव जनेऊ को माला की तरह गलेमें धारण कर उत्तरकी 
तरफ मुख करके जौ युक्त जल से सनकादि के नाम दो-दो 
अंजलि दं । 

ॐ सन कस्तुप्यताम्‌ । ॐ सनन्दनस्तृप्यताम्‌ । उ 
ॐ सनातनस्त॒प्यताम्‌ । ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ 1 ॐ 
आसुरिस्तुप्यताम्‌ 1 ॐ वोढुस्तृप्यताम्‌ । ॐ पञ्चशिख- 
स्त॒प्यताम्‌ 1 

दिव्यपितु-तपेण 

जनेऊ अपसव्य (अर्थात्‌ जनेऊ बायें बाज्‌ के नीचे ओर दायें 
कन्धे के ऊपर) करके वाये घुटने को जमीन पर टेककर, अंगूठे 
ओर उसके साथ क भ्रंगुलीसेजल मे तिल मिलाकर आगे लिखे 
एक-एक मन्व से तीन-तीन अञ्जलि पानी दक्षिण की ओर मुखं 
करके दं ओर तपेण वालीकुशाका मुंह भी दक्षिण दिशा की 
ओर करके अञ्जलि उस कुडा के मध्यमे छोड ओर दायें हाथ 

मे व्रिकूश की जगह मोटकनले लें। 

ॐ कज्यवाडनलस्त॒प्यताम्‌ इदं तिलोदकं तस्म 
स्वधा नमः ३। ॐ सोमस्त॒प्यताम्‌ इदं तिलोदकं तस्मे 
स्वधा नमः ३ 1 ॐ यमस्तृप्यताम्‌ इदं तिलोदकं तस्मे 


((-0 111 04016 2011810. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


> ० ~ ~ --- ~ 


तपेणम्‌ २१ 


स्वधा नमः ३1 ॐ अर्यमा तुप्यताम्‌ इदं तिलोदक 
तस्मे स्वधा नमः ३ 1 ॐ अग्निष्वात्ताः पित रस्तृप्यन्ताम्‌ 
इदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः २ 1! ॐ सोमपाः पितर 
स्तप्यन्ताम्‌ इदं तिलोदलं तेभ्यः स्वधा नमः ३ । ॐ 
वरहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ इदं तिलोदक तेभ्यः स्वधा 
नमः ३ 1 
सम-तपण 
यमत्पण भी दिव्य तर्पण की तरह करे। इसमे तिलोदक 

की ३-३ अ'जलि दे । 

ॐ यमाय नमः । ॐ धमे राजाय नमः \ ॐ म॒त्यवे 
नमः 1 ॐ अन्तकाय नमः 1 ॐ ववेस्वताय नमः 1 ॐ 
कालाय नमः ! ॐ सवेभ॒तक्षयाय नमः \ ॐ ओौदुम्ब- 
राय नसः । ॐ दध्नाय. नमः । ॐ नोलाय नमः । ॐ 
परमेष्ठिने नमः 1 ॐ वृकोदराय नमः \ ॐ चित्राय 
नमः 1 ॐ चित्रगुप्ताय नमः । 

मनुष्य-पितु-तपंण 
नीचे लिखे मन्त्र से पितरो का आवाहन करे-- 

ॐ आयन्तु नः पितरः सोम्या सोग्निष्वात्ताः 
पयिधिर्देवयानेः । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया म दन्तोऽधिनब्र्‌- 
वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ 11 | 


अ्थ-सोमपान करने योग्य अग्निष्वात्त आदि हमारे पितु- 
गण देवताओं के साथ गमन करने योग्य मार्गों से यहां आयं 
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२२ नित्यकं गृटका 
ओर इस यज्ञ मे स्वधा से तृप्त होकर हमे (मानसिक) उपदेश 
दे ओौरवे हमारी रक्षा करे । 
इस प्रकार अपने पूवेज पितरों का आवाहन करनेके 

परचात्‌ अपने पिता, दादा, परदादा आदिं का नाम अमुकके 
स्थान पर लेते हुए नीचे लिखे मन्त्रों का उच्चारण करके पूर्वोक्त 
विधि से तीन-तीन अञ्जलि तिल सहित जल दं- ्‌ 

असुकगोत्रः पिता असयुकनामा वसुस्वरूपस्त॒प्यता- 
मिदं जलं तस्मे स्वधा नमः 1 अमुकगोच्नः पितामहः 
अमुकनामा सद्रस्दरूपस्तुप्यतामिदं जलं तसम स्वधा 
नमः 1 अमुकगोत्र: भ्र पितामहः आदित्थंस्वरूपस्तुष्यता- 
मिदं जलं तस्मे स्वधा नसः । ` . 

अमुक गो्ः साताऽमुकमो देवी गायनीस्वरूपा 
तुप्यतासिदं जलं तरय स्वधा नमः} असुफगोन्ना पिन्ता- 
सही अमुकोदेदी सगविज्ीस्वरूपः तप्यताभिदं जलं 
तस्यं स्धा नसः 1 अमुकगोत्रा प्रपितामही अभुकी 
देवी सरस्ततीस्वरूपा तुष्थतामिदं जलं तस्यं स्वधा 
नमः । 

दितीयगोत्रे 

अमरुक्गोनोऽस्मन्मातामहः वसुरूपस्त्‌ष्यलामिदं 
जलं तस्मं॒स्वधा नडः 1 असुकगोत्रोऽस्यत्प्रसातामहः 
सद्ररूपस्त॒प्यतामिवं जलं तस्मं स्दधा नसः । अमुक- 
गोत्रोऽस्सद्वद्धषमातामहः दित्यरूपस्तप्यताभिदे जलं 
तस्म स्वधा नमः 
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अभरुकगोत्रास्मन्मातामही अमुको देवी त॒प्यतामिदं 
जलं तस्यं स्वधा नमः! अमुकगोत्राऽस्त्प्रमातामही 
असुकीदेवी तुप्यतान्निदं जलं तस्ये स्वधा नमः 1 अमुक- 
गोत्रास्मद्‌-वृद्धभ्र मातामही असुकी देनी त॒प्यतामिदं 
जलं तस्यं स्वधा नमः ॥ 

एवम्‌ पितृ त्य-मतुल-्रात्‌-पितृमगिनी सात्‌ भगिनी 
आएत्स भगिनी उइवशुरगुरुशिष्याणासपि स्वस्वगोत्रोच्चा- 
रणपुवंकं तपेणं कायम्‌ । 

श्रथ--इसी तरह्‌ चाचा, मामा, भाई, पिताकी बहिन, 

माता की बहिन, इवसुर, गुरु ओर शिष्यादिके गोच्रादिका 
उच्चारण करके तपण करें । 

येऽडान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धदाः । 

ते सवं तृप्तिमायान्तु ये चास्सत्तोयकाङ्क्िणः ।) १।। 

ये मे कुले लप्तपिण्डाः पुत्रदारविर्वाजताः। 

तेषां हि दतमक्षग्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥२।। 

आनब्रह्यस्तम्ब यन्तं देवषि-पितुमानवाः । 

तप्यन्त पितरः सवं मात॒मातामहएदयः 1३1 

अतीतकूलकोटीनां सप्तद्वीपनि वासिनाम्‌ । 

अआगब्रह्यभुवनाट्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ 11४1) 


इन ऊपर के चार इलोकों को पठकर तिलयुक्त जल की तीन 
अञ्जलिदेदं। 
अ्थ-जो बन्धु नहींदैँ.याजो बन्धु टै अथवा जो दूसरे 
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जन्मों मे भाई-बन्धु है, जो हमसे तपण के जल की इच्छा रखते 
है, वे सब मेरे दिये गये जल से तुप्त हों ॥१।। 
जो मेरे पूवेज पुत्र ओर पत्नी से रहित थे अतः जिनके वंश 
मे जल ओर पिडदेने वाला कोई नहीं है उन्हंदिया गया यह्‌ 
मेरा तिलयुक्त जल अक्षय हो, प्राप्त हो ॥२॥। 
ब्रह्मा से लेकर कीटों तक जितने जीवै वे, तथा देवता, 
ऋषि, पितर ओर मनुष्य तथा माता,मातामह्‌ (नाना) आदि 
सब पितर मेरे इस दिये गये तिलयुक्त जल से तृप्त हों ।\३॥ 
मेरे कुल की बीती हुई करोड़ों पीदियो मे उत्पन्न हए जो- 
जो पितर ब्रह्मलोक पर्यन्त सात द्वीपो मे कहीं भी निवास करते 
हों उनकी तप्त के लिए मेरा दिया हुआ यह्‌ तिल मिश्रित जल 
उन्हे पराप्त हो 11४1 
वक्तव्य- पहले एक जगह हमने लिखा था कि जिन घोती 
ओर अंगोछे से स्नान किया हो उसे न निचोड़ं । अव उन घोती 
ओर अंगोछे को पानी मे डवोकर या भिगोकर नीचे लिखा मन्त्र 
पटकर भमि पर निचोड दे ओर कुशा का पवित्रकं भीत्यागदं। 
ॐ ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो म॒ताः। 
ते गह्लन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌ ।\ 
अथ-जो भी पूर्वेज हमारे वंश मे पैदा हृए ओौर पुत्रहीन 
ही मर गये वे सब मेरे दिये इस वस्त्र के निचोडे हए जल को 
ग्रहणं करे । 
भोष्म-तपेण 
इसके परचात्‌ नीचे लिखे मन््र से तिलमिश्ित जल से भीष्म 
को तीन अञ्जलि जल दं । 
भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी लितेन्द्रियः। 
आभिरद्धिरिवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ ।\१।। 
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वसूनामवताराय ऋान्तनोरात्मजाय च । 
अघ्यं ददामि भीष्माय आबात्यब्रह्मचारिणे ॥२॥। 
अथं-- शान्तनु का पत्र, वीर, सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय 
भीष्म हमारे दिये इस जल को प्राप्त करं ग्रौर निःसन्तान होते 
हए भी पृत्र-पौत्ों से होने वाली उचित जल-तपण आदिक्रिया 
को ग्रहण करं ।१॥ 
वसुओं के अवतार, शान्तनु के पत्र आवाल ब्रह्मचारी भीष्म 
पितामह को मँ यह तिलमिध्रित जल का अघ्यं देता हूं ।।२। 
सूयं को अघ्यं 
भीष्म के तपंण के पर्चात्‌ जनेऊ को सव्य (वाये कन्धे पर 
ओर दायें बाज्‌ के नीचे) करके पुष्प मिध्रित जल सूय को दं ओर 
यह्‌ मन्त्र पढ़- 
एहि सूयं सहस्रांशो ते जो राशे जगत्पते । 
अनुकंपय मां मक्त्या गृहाणाध्यं दिवाकर ॥ 
अथ-हे हजारों किरणों वाले, तेजःपज, जगत्‌ के स्वामी 
सूयेदेव ! आओ, मृञ्ञ पर कृपा करो ओौरदहे दिनकर देव ! 
भक्तिसे दिये गये मेरे इस पुष्पयुक्त अघ्यं जल को ग्रहण 
करो। 
सूर्यं को अध्य देने के बाद सूये ओर पितरों को प्रणाम करके 
खड होकर तीन प्रदक्षिणा करे ओर यह मन्त्र पद़-- 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तर-कृतानि च । 
तानि तानि विनरयन्ति पदक्षिण-पदे पटे] 


श्रथ-जो कोई पाप इस जन्ममे या दूसरे जन्मने हृएहों 
वे सव प्रदक्षिणा के पग-पग पर नष्टहो जाते दहै। 
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देवता वसवो देवता रद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो 
देवता विश्वेदेवा देवता बहस्पतिरदेवतेन्द्रो देवता वरुणो 
देवता 11 

अथं-अग्नि देवता, वायु देवता, सूयं देवता, चन्द्र देवताः; 
वसु देवता, सुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुदंगण देवता, विरवेदेव 
देवता, वृहस्पति देवता, इन्द्र देवता ओर वरुण देवता सभी 
ईदवरकेषही रूपर्है, मै इन सवको वेदरूपमें जानता हु 
नमस्कार करता हूं । 

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष % शान्तिः परथिवी शान्ति 
रापः शान्तिरोषधयः शातन्तिवेनस्पतयः शान्तिविरवे- 
देवाः शान्तिब्रह्य शान्तिः सवे % शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सामा शान्तिरेधि 1 सुशान्तिभवतु 1 

अथ--युलोक, अन्तरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक, जल, ओौषधिर्यां, 
वनस्पतिर्यां, विश्वेदेव, ब्रह्मदेव या परब्रह्म सभी शान्तिरूप हँ 
शान्ति तो शान्तिरूप है ही । वह शान्ति मृज्ञे प्राप्त हो । स्त्र 
सुन्दर शान्ति का निवास हो । 

ॐ विशवानि देव सवितदु रितानि परासुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥ 

अ्थ--हे सर्वव्यापक भगवन्‌ ओर सूर्यदेव ! सब पापों ओर 
बुराइयों को हमसे दूर करो ओर जो कल्याणकारी हो उसे हमे 
प्रदान करो । . 

ॐ इसरा रद्राय तवसे कपदिने क्षयट्ीराय प्रभरा- 

महेमतीः । यथा रमसद्विपदे चतुष्पदे चिदवं पुष्टं ग्रामे 


अस्मिन्ननातुरम्‌ । 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\३। 1181160 (01661101) 


स्वस्तिवाचनम्‌ [ २९ 


अथं -- जिन बुद्धियो के द्वारा स्तुति कौ जाती है उनको हम 
वलवान्‌, जटामुकुटवारी, वीरो के आश्रयभूत सुद्र के लिये प्रेरित 
करते हैँ जिससे हमारे दुपाये मनुष्यों जौर चौपध्ये पञुओं को 
गणान्तिहो ओर हमारे इस गांवमें सभी प्राणी रोग रहित 

तथा हृष्ट-षुष्ट 2 
एतन्ते देवसचितुयेज्ञं पराहन्‌ हस्पतसे ब्रह्मणं तेन 


यनज्ञसव तेन यज्ञपति तेन मासव 1 

अथं--हेदेव ! ऋषिगण इस यज्ञ को सविता देवताका 
यज्ञ कहते है, जो वड़ो के स्वामी ब्रह्मा के लिए किया गयादेै। 
इसके द्वारा यज्ञ की, यज्ञ के द्वारा यज्ञपति यजमान की ओर 
यन्नपति यजमान केद्वारा मेरी रक्षा करना । 


ॐ मनो ज्‌तिजुंषतामाज्यस्य बृहस्पतियंन्ञमिमं 
तनोत्वरिष्टं यज्ञ ¢ समिमं दधातु । 

अथ--“मन' घृत के अपने अंश का सेवन करे (अन्नका 

सृक्ष्मतम अंश से “मन' वनता है) । बृहस्पति देव इस यज्ञ का 


विस्तार करे ओर इस यज्ञ को निविघ्न रूप से सम्पन्न करे | 


ॐ विश्वेदेवास इह मादयन्तसों ३ भरतिष्ठ 1 एष 
वे तिष्ठा नाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव 
प्रतिष्ठितं भवति । 

अथ-विरवदेव इस यज्ञम प्रसन्नहों। हे यजमान, तू 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर 1 यह्‌ प्रतिष्ठा नामक यज्ञ है जहां इस यज्ञ 
द्वारा देवपूजा तथा देवपूजादि शभ कायं होते हैँ वहां सव कुछ 
प्रतिष्ठति होता है। . 
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ॐ गणानान्त्वा गणपति 2 हवामहे, श्रियाणान्त्वा 
प्रिथपति \2 हुबामहे, निधीनान्त्वा निधिपति % हवा 
महे, वसौ मम 1 आह्‌ स जानि गभधमात्वमजासि 
गभंधम्‌ ।! 

अ्थ-हम तज्ञ गणो के मध्यमेसे गणपति का आवाहन 
करते हैँ ओर निधियों के मध्यमेसे निधिपति का आवाहन 
करते हैँ 1 हे मेरे निवासदाता, मै जगत्सृष्टि के लिए प्रकृति में 
गर्भाधान करने वाले ईदवर का जानूं ओर तुम भी प्रकृतिमें 
गर्माघान करने वाले ईदवर को प्राप्त करो । 

ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो समो नमो 
न्नातेभ्यो ज्नातपतिभ्यरच वो नमो नसो गृत्सेभ्यो गृत्स- 
पविभ्यज्च नो नसो नमो विरूपेभ्यो विहवर्येभ्यश्च 
वो नसो नसः 1! ्‌ 

अर्थ-गणो को नमस्कार, गणपत्तियों को नमस्कार, गण- 
विषो को नमस्कार, गणविशेषों के स्वाभियों को नमस्कार, 
बुद्धि मानों को नमस्कार, बुद्धिमान के अधिष्ठाताओं को नमस्कार 
निकृष्ट रूप वालों को या नानाल्प वालों को नमस्कार ओर 
सर्वरूप तालो को मेरा नमस्कार हो । 

ॐ सुखुखश्चे कदं तदच किलो गजक णकः । 

लस्ञौदररच विकटो विघ्ननाङ्पे विनायकः ।॥। 

ध स्रकेतुगणाध्यक्षये भालचन्द्रो गजाननः । 
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दादशंतानि नामानि यः पठ्च्छणुयादपि ॥। 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
श्री गणपतये नमः । पायम्‌, अर्घ्यम्‌, आचमनीयम्‌, स्नाना- 
नीयम्‌, गन्ध, अक्षतं, पृष्पाणि समपेयामि, धूपम्‌ आघ्रापयामि, 
दीपं प्रदशेयामि, नेवेदयं निवेदयामि, नंषेचान्ते जलं रमपंयासि, 
दक्षिणां समपंयाभि । नमस्करोमि । 
अथ-गणेग जी का नाम ओर स्वरूप का वणन करते हुए 
कहते हँ- वे गणेश सुन्दर मूख वाले, एक दांत वाल, कपिल वणे, 
हाथी के कानों वाले, लवे पेट वाले, विचित्र, विघ्ननाशक, 
विनायक, धूस्रकेतु, गणो के स्वामी, मस्तकरेचन्द्रमाको धारण 
किए हए, हाथी के मूख वाले हं-जो व्यक्ति गणेशजी के इन 
१२ नामों को पठताया सूनतादहै ओर दिच्ारम्भकाल मे, 
विवाह के समय, गृह आदिमे प्रवेश करते समय अथदा बाहर 


जाते हए, युद्ध मे ओरसंकट के समयजो उक्तनामों का 


उच्चारण करता है, उसे उस कायं मे कोई विध्न नहीं 
आता । 
अंकःर-पूजा 
ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः \ 
कासर सोक्षदं चेवं ओंकाराय नसो नमः ॥ 
उकाराय नमः । पादादि से एजन करं । 
प्रथ-ओंकार का वणेन करत हृए कहते टै-योगी लोग 

उस विन्दु युक्त ओंकार का नित्य ध्यान करते हुं 1 वह्‌ ञ््कार 
इच्छाओं को पूणे करने ताला श्रौरमोक्षदेने वालादहै) हम 
उस ओंकार को बार-बार नसस्कार करते दें) 
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लक्ष्मोप्‌जा । श्रीः ॥ 
ॐ श्रीहच ते लक्ष्मीङव पल्न्यावहो रात्रे पाश्वं 
नक्षत्राणि र्पमरिवनोौ व्यात्तम्‌ 1 इष्णन्निषाण सुम्म 
इषाण सवलोक म इषाण 11 


4 ्‌ श्रिये नमः । पाद्यादि से पुजन करं । 
श्रथ-श्री ओर लक्ष्मी दोनों तेरी पत्नियां है, दिन रात तेरे 
पसवाड़ है, नक्षत्र तेरा रूप है ओर अदिवनीकुमार तेरी जंभाई 
हे । तुम मेरे लिए इस लोक की इच्छा करो, मेरे लिए उस लोक 
की इच्छा करो, मेरे लिए सब लोकों की इच्छा करो । अर्थात्‌ 
भे उन तीनों लोकों वाअधिकारी बन्‌, मेरे सव लोक ठीक हों। 
| वास्तुपुजा 
ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
येऽन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो नमः ॥ 
ग्रथ-सर्पोको नमस्कारदहो-जोसयं पृथ्वी मेह, जो 
अन्तरिक्ष मे हं गौर जो दयुखोक मे वास्तुदेवता (निवास-स्थानाों 
के देवता) के रूपमे स्थित हँ उन सव सर्पो को नमस्कार हो। 

४ इस मंत्र से सपं का पूजन करके दायें हाथ में मौली वाधें । 
यदि पुरोहित पूजाकरारहा होतो वह॒ यजमानके हाथमे 
मौली बांधे ओर यजमान भी पुरोहितके हाथमे मौली बाधे । 

पुरोहित के हाथ में मौली बाधने का सन्त्र 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 


दक्षिणया श्रद्धामप्नोति श्रद्धया सत्यमप्यते ॥ 
श्रथ-ईदवरभक्त व्यक्ति ब्रतसे दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा 


ओर दक्षिणासि श्रद्धा को प्राप्त करता है 1 श्रद्धा से सत्य प्राप्त 
किया जाता है। 
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यजमान के हाथ में मौलो बाधने का मन्त्र 
येन नद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वासभिनघ्नामि रक्षे माचल सा चल ॥ 
श्रथ-जिस सत्य से दानवो का राजा महावलशाली वलो 
बांधा गया, उसी सत्यसे मेँ तुभे (यजमान को) वाधता हूं । 
रक्षावन्धन, तुम विचलित मत होना, तुम विचलित मत होना 
ओर इसकी रक्षा करना। 


सूर्यादि ग्रहों कौ संक्षिप्त पजा- 
न्रह्या सुरारिस्त्रिपुरान्तकारो, 
भानुः शशी भूमिसुतो बुधङ्च । 
गृरहच शुक्रः शनिराहुकेतवः, 
सवं ग्रहाः शान्तिक राः मवन्तु \। 
सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नम॑ः । पाद्यादिसे पुजन करे । 
अथ--त्रह्मा, विष्णु, शिव, सयं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, 
शुक्र, रानि, राहु, केतु-ये सभो देव ओर ग्रह शान्तिकारकं हों । 
यदि प्रत्येक ग्रह॒ का पुजन पृथक्‌-पृथक्‌ करना होतो आगे 
दिये गये मत्रा से पूजन करे- 
ब्रह्मा विष्ण्‌, सहेज्ञ ओर नवग्रहों का विशिष्ट पुजन 
ओस्‌ ब्रह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताहिसीमतः युख्चो 
वेन आवः । सवुध्न्या उपमा यस्यं दिष्टाः सतश्च 
योनिमसतक्ष्च विवः ॥ ओम्‌ भूर्भुवः स्नः ब्रह्यणे नमः, 
ब्रह्याणसावाहयासि । 
अथ ब्रह्मरूपं सुन्दर आदित्य सर्वप्रथम पूर दिशामेयज- 
आन रूप मे प्रकरः होना है फिर मर्यादा से वहं रुचिर लोकों को 
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प्रकाशित करता है । इस जगत्‌ की आधारभूता ओर प्राणियों कौ 
आश्रयभूता दिशाओं को भी वही प्रकाशित करता है । यह्‌ सूयं 
ही मूतं ओर अमूतं का जन्मदाता है, अतः ब्रह्मा दै, 
ओम्‌ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । सम्‌ढ- 
मस्य पाछसुरे।\ ओम्‌ भूभुवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णु- 
मावाहयामि 1. 
अथ-इस जगत्‌ मे विष्णु ने चरणविन्यास किया । भूमि- 
लोक, अन्तरिक्ष लोक ओर दुलोक-तीनो मे उसने चरण रखा । 
विष्णु काएक चरण धूलिकेदढेर जैसे अज्ञात प्रदेशमे चपा 
हआ है 1 
ओम्‌ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय 
च म यस्करायचनमः। शिवाय च शिवतराय च ।1 ओम्‌ 


~ 


भूमुवः स्वः शङ्कराय नमः, शङरमावाहया मि । 
अथ-इहलोक ओर परलोक सुख के उद्गम “शम्भव' को 
नमस्कार, मोक्ष सुख के उद्गम मयोभव को नमस्कार । लोक- 
सुख करने वाले शंकर को नमस्कार, मोक्ष सुख को करने वाले 
मयस्कर को नमस्कार । कल्याण रूप शिव को नमस्कार, भक्तों 
के खयि अधिकल्याणरूप शिवतर को नमस्कार 1 
ओम्‌ आकृष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं 
मत्यंञ्च।! हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति 
भुवनानि पयन्‌ ॥ ओम्‌ भूर्भुवः स्वः सूर्याय नमः 
सूयमावाहयामि । 
अथं -सू्यंदेव कृष्णवणं के लोक (अन्तरिक्ष खोक) से वार- 
वार आते हुए देवों को तथा मनुष्यों को अपने-अपने लोकों में 
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अवस्थापित करते हुए गौर सव लोकों को देखते हुए सुवणंमय 
रथसे हमारे समीप आते है| 

ओम्‌ इमं देवा असपत्न % सुवध्वं महते क्षत्राय 
महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्रस्येच्ियाय । इमम- 
सुष्य ॒पुत्रमसुष्ये पुत्रमस्यं विरा एष वोऽमी राजा 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ¢ राजा! ओम्‌ भूर्भुवः स्वः 
चन्द्रससे नसः, चन्द्रमावाहयामि । 

अथे--हे सूर्यादि देवताओ, बड़ क्षत्रतेज के लिए, बड़ वडप्पन 
के लिए. बड़ जनतन्त्र राज्यके लिए ओर इन्द्रके सामर्थ्यके 
लिए इस यजमान को प्रेरित करो ! इस अमुक (यजमान के 
पिता कानाम) के पृत्र को, इस अमूकी (यजमान की माता 
कानाम) के पृत्रकोइस प्रजाके स्वासो को आप सव प्रेरित 
कर्‌ । यह तुम्ाराराजादहो। हमब्राह्मणोका राजातो सोम 
टीदै। 

ओम्‌ अग्निसद्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अपारेतां सि जिन्वति ॥ ओम्‌ भूभुवः स्वः सोमाय 
नमः भोसमावाहयासि । 

अथ-जो अग्नि दिनम सूयंरूपसे द्ूलोक कामूर्धाया 
मस्तक दहै यही महान्‌ है, यही अग्नि रूपसे पृथ्वीलोक का 
स्वाम है। यही दयुलोकसे बरसने वाले जलके कारणोंको 
तृप्त या पुष्ट करता है। 

(इस मन्रमें लोक का मूर्धा, ऊष्वं दिशा का स्वामी 
ओर पृथ्वी का पुत्र आदि अर्थोँकी प्रतीति भोमया मंगल का 
स्मरण कराती है) । 
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ओम्‌ उदबुष्यस्वाग्ने भ्रतिजागहि त्वमिष्टापूतं 
स सृजेथामयं च 1 अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्वि- 
दवेदेवा यजमानहच सीदत 1 ओम्‌ भूभुवः स्नः बुधाय 
नसः, बुधमादाहयानि । 
अंथ-हे अग्निदेव, तुम जल उठो, जाग उठो, यह्‌ यजमान 
हमारे (इष्टदेव हित के कार्यो ) ओर आपूतं (प्रजाहित के कार्यो ) 
मे सहयोगी हो । इस सहस्थान रूप पृथ्वीलोकमे ओर उस 
सर्वोल्छिष्ट सू्यलोक मे सब देवता ओौर यजमान वेठे । यहाँ 
प्राणत्याग के वाद यजमानः की देवदाओं के साथ सालोक्यकी 
प्राप्तिके किष प्राना की गई है] इस मन्व्रमें "वघ! कीश्र.ति 
से वुधका स्मरण हो आआताटहै। 
ओम्‌ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हद्दुमष्िभाति कतु- 
सज्जनेषु 1 यदीदयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु 
द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ओम्‌ भुभुवः स्वः बहस्पतिमावा- 
हयासि । 
अथ-हे बृहस्पति देव, हे ऋत (सत्य) के जन्मदाता, जिस 
प्रकाशयुवत ओर यज्ञादि कार्यों मे प्रयुक्त धन से धनस्वामी 
सामान्य जनों मे योग्य समञ्च जाने वाले पुष से अधिक सुशो- 
भित होता है, बल से प्रकाशमान उस विचित्र धन को आपहम 
लोगो मे स्थापित करं। हमे एेसे पवित्र ओर विचित्र (ज्ञान) 
धन से युक्त कर दे । इस मन्त्र मे वृहस्पति के सम्बोधन से वृहस्पति 
कास्मरण टो आताहै। 


ओम्‌ अन्नात्परिस्र तो रसं ब्रह्मणा व्यपिदत्क्षत्र 
पयः सोमं परजापतिः। तेन सत्यभिन्दरियं 
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चिपान % शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽम्‌तं मधु 1। 
ॐ म्‌ भुवः स्वः च्युक्राय नमः । शुक्रमावाहयामि । 
मधथे--टविरूप अन्न से प्रकट हुए प्रजापति ने वेदमन्त्र द्वारा 
रस का विवेकपूर्वकं पान किया; क्षव्रतेज, दूध ओरसोमका 
पान किया । सत्य से प्राप्त सत्य रूप सामथ्यं, विशुद्ध सोमपान 
ओर अन्न से शुक्र उत्पन्न हो, इन्द्र का इन्द्रियभूत यह जल दूध, 
अमृत ओर मधु के समान गुणकारी हो। यहाँ शुक्रश्र्‌ ति से रुक्र 
ग्रह॒ कास्मरणदहै। 
ओस्‌ छन्ने देवीरभिष्टय आपो मवन्तु पीतये 1 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ ओस्‌ भू भुवः स्वः शनेडचरराय 


नमः । शनश्चरमावाहयानि । 
श्रथं-देवतारूप जल हमारे लिए पापनिवारणपूवेक सुख- 
कारीहों। वे देवपुजादि यज्ञ के लिये ओर पीनेकेलिएहों। 
वे उत्पन्न रोगो की शान्ति ओर अनुत्पन्न रोगोंसे मुक्तिके 
लिए तथा हमारी शुद्धि के ल्यि हमे सींचे । यहां पर भी “शन्‌" 
श्रूति से शनेरचर का संकेत मिलता है । 
ओम्‌ कया नरिचत्र आमभुवद्ूती सदावृधः सखा । 
कथा शचिष्ठया वृता 11 ओम्‌ भूर्भुवः स्वः राहवे नमः । 
राहुमावाहुयामि । 
प्रथ सदा बढता हुआ, पूजनीय सखा किस तृप्तिकर 
उपाय द्वारा हमारे अनुकूल हो । वृद्धियुक्त किस व्यवहारसे 
वह्‌ हमारे अनुकल हो । यहां अनुकल होने कौ आर्थना से प्रति- 
कुरु रहने वाले राहुग्रह कास्मरण हो आतादहै। 
ओम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशोसर्या अपेशसे । 
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समुषाद्धिरजायथाः ॥ ओम्‌ भूर्भुवः स्वः केतवे नमः, 
केतुमावाहयामि । 


भ्रथ-हे प्रतिदिन अस्त होनेके कारण विलयशील सूर्य, 
तुम रात्रिम प्रज्ञानरहित प्राणियों को प्रातः ज्ञान देने के लिये 
ओर रूपरहित पदार्थो का रूप प्रकाशित करने के लिये अपनी 
किरणो के साथ प्रतिदिन उत्पनन (उदय) होते हो । यहां केतु" 
शब्द से केतु का स्मरण हो आता है। 
इस प्रकार नवग्रहों का पूजन करके कलश स्थान करं तथा 
कलशमे वरुण का पूजन करें । 
वरुणदेवता (कलश ) पूजन 
ॐ वरुणस्योत्तस्मनमसि वरुणस्य स्कम्भसजेनी- 
स्थो वरुणस्य सदन्यसि, वरुणस्य ऋतसदनमसि, वरुणस्य 
ऋतसदनमासीद ।॥ ॐ भूरभुवः स्वः वरुणाय नमः, 
वरुणमावाहयामि । | 
अथे-हे कलश के देव ! तुम गाड़ी के नहीं अपितु वरुण के 
जुए को ऊचा उठाने वाले काष्ठ हो, तुम वरुण की सत्यसदनी 
(सत्यमयी कुर्सी) हो । तुम उस सत्यसदनी के रखने के स्थान 
सत्यसदन हो । वरुण के उस सदन पर वैठो । 
ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कठे रुद्रः समास्थितः । 
कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा वसुन्धरा ।। 
अथ-कलश के मुख पर विष्णु का वास है। कण्ठ मे शिव 
रहते है, कलश के मध्य मे सात समृद्र ओर सात दीपो वाली 
पृथ्वी का वास है। 


ऋर्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः । 
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अगस्त सहिता नित्यं कलशं तु समाधिता: 1 
देवदानदसंवादे मथ्यमाने महोदधौ 
उत्पन्नोऽसि तदा कुस्म ! विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥। 
पाद्य अघ्यं आदि से वरुण ओर कलश का पुजन 
करे । 
अथं-- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथवैवेद-ये सभी 
अद्धो सहित नित्य कलश मे निवास करतेदहैँ। हे कुम्भ ! तुम 


देवताओं ओर देत्योंके संवाद के समय मथे जा रहै समृद्रसे 


उत्पन्न हए ओर स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने तुम्हुं धारण किया था। 


प्रथ नित्यहोमविधि 


आचमन ओौर प्राणायाम करके पूरा संकल्प करें । 

ॐ तत्सददय पुण्यतिथौ सपरिवारस्य मम आत्मनः 
सवंदुरितक्षयद्ारा श्रीपरमेडव रप्रीत्य्थं दे निकहोममह्‌ं 
करिष्ये । 

प्र ग्नि-प्‌जन 
निम्नलिखित मन्त्रो से अग्निदेव का ध्यान ओर पूजन करे- 

ॐ चत्वारि भ्युंगार्‌जयो अस्य पादा दे शीषं सप्त 
हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो 
मर्त्यान्‌ आविवेश ॥ 

 अ्थ--यज्ञ के (ब्रह्मा, उद्गाता, होता ओर अघ्व्यू-ये) 
चार सींग हैँ । (ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेद-ये) तोन पैर 
डं 1 (हविर्धानि ओौर प्रवग्य-ये) दो सिर हैँ ओर (सात होता 
या सात छन्द) सात हाथ है । कामनाओं की वर्षा करने वाला 
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(पूति करने वाला) यह महान्‌ देव तीन स्थानों (प्रातः सवन, 
मध्यन्दिन सवन ओौर सायं सवन) मे बंधा हआ शब्द करता है 
ओर प्राणियों के अन्दर जठरानल रूपमे प्रविष्ट है। 
ॐ सुखं यः सवेदेवानां हग्यभक्‌ कव्यभुक्‌ तथा । 
पित्णां च नमस्तुभ्यं विष्णवे पावकात्मने 1 
अथ- जो अग्नि सव देवताओं का मुख रूप होकर देवताभों 
को हव्य आहुति ओर पितरों के लिए दी गई कव्य आहूति को 
ग्रहण करने वालाहै। हम आप अग्निस्वरूप विष्णुदेव को 
प्रणाम करते हें । | 
भो अग्ने ! ज्ांडिल्यगोत्र मेषध्वज मम संञुखो 
भव । हविगं.हाण, देवेभ्यः संगच्छ । 
श्रथ-हे शांडिल्यगोत्र ओर मेषध्वजा वाले अग्निदेव ! मेरे 
सामने आइए, मेरी आहूति को ग्रहण कीजिए ओर इसे देवताओं 
को पहुचाइए 
अग्न आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये । 
निहोता सत्सु वरहिषि ।1 ॐ भूभुवः स्वः अग्नये नमः \ 
अग्तिमिवाहयामि \ 
अथ-हे अग्निदेव । हमारे द्वारा प्रस्तुत होकर आप विविध 
गतियो के लिए ओर देवताओं को हव्य पहुचाने के किए पधारें 
तथा होता के रूप मे विराजं । 
ऊपर दिये गये इन मन्त्रों का उच्चारण कर पाद्य अघ्यं आदि 
से अग्निका संक्षिप्त पूजन करे । 


हवन-विधि 
वाये हाथ मे उपयमन कुश (गदी हुई कशा) लेकर किसी 
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शुद्ध स्थान से चिमटे आदिसे अग्निलाकर पूर्वे को ओर मुख 
करके अग्निको कुण्ड में स्थापित करें अथवा समिधा धर के 
देवदारु को दियासलाई से जलाकर जलती हुई अग्निको कुण्ड 
मे स्थापित कर दं। 

अव विलस्त भर की तीन समिधाओंको घी में इवोकर 
नीचे लि मन्त्रों से एक-एक करके अग्निम चढावें ओर प्राथना 
कर- 

ॐ अग्नये समिधसाहाषं बहते जातवेदसे, यथा 
त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वच॑सा 
प्रजया पशुभिन्नं ह्वचंसे समिन्धे जीवपुत्रो समाचार्या 
मेधाव्यहमसान्य नि राकरिष्णुर्य॑शस्दी तेजस्वी ब्रह्मवच- 
स्व्यन्नादो भूयासं © स्दाहू । 

अ्थ-रमैं प्रत्येक उत्पन्न वस्तु को जानने वाले महान्‌ अग्नि 
के लिए समिधा (यज्ञ काष्ठ) लाया हूं । हे अग्निदेव ! जसे तुम 
समिधासे बदतेो एेसेदी्मै भीञआयुसे, बुदधिसे, तेजसे 
पशुओं से ओर ब्रह्मतेज से बट्‌ । मेरे आचायं का पुत्र (अथवा 
शिष्य) जीवित रहे । मै किसी का अपमान न करने वाला बन- 
कर मेधावी बनं 1 यशस्वी, तेजस्नी ओौर ब्रह्मवर्चस्वी तथा 
(भक्ष्य ) अन्न के खाने वाखा होऊ । 


ॐ सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः 
सप्त धास श्रिय्णि 1 सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति । 
सप्त योनी राप्रणस्व चूतेन स्वाहा 1 . 

अर्थ- हे अग्निदेव 1! आपके लिएये सात समिधाएंहँ। 
क्योकि आपकी सात जिह्वाएं है, फिर सात ऋषि आपके याजक 
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है । सात ही आपके भरियधामर्है, सात होत्र है, सातही प्रकार 
से आपका यजन किया जाता है, सातो योनियों या चितियो को 
आप पूणे करते है 1 घृतके द्वारा यह हवि आपके लिए सुहुत 
(भली प्रकार अपित) हो । 

ॐ समिद्धो अद्य मनुषो दुरेणो देवो देवान्‌ यजसि 
जातवेदाः 1 आचक्ष्व मित्र महश्च कित्वान्‌ त्वं दूतः 
कविरसि प्रचेताः । 

श्रथ-हे ग्रग्निदिव ! आज (यज्ञ करने के दिन) यजमान 
के घरमे आप दानादिगुण युक्त होकर समिद्ध बढ़ हुए 
ओर दानादिगुण युक्त होकर देवताओं का यजन कर रहेरहं। 
आप उन देवों का आवाहन करे ओर यजन करे । हं मि्नोंके 
पूजक ! आप चेतनावान्‌ है, आप मेरे यज्ञमे देवताओं के दूत, 
क्रान्तदर्शी भौर प्रकृष्ट चित्त वाले हैं 1 

अग्निमे,घीमे ङवी हुई तीन समिधाएं डालने के वाद 
वेठकर दाहिने हाथ से ईशान कोण से उत्तर पर्यन्त अग्तिके 
प्रदक्षिण क्रम से सव ओर जल सिचन करें । 

अव दक्षिण दिशाकीओर कुशा का ब्रह्मा स्थापित करे। 
फिर ब्रह्मा से अग्नि तक कुण्डसे दक्षिण में पूर्वाग्र, परिचममें 
उत्तराग्र ओर उत्तर मे पूर्वाग्र कुशा विछाकर निम्नलिखित मंत्रों 
ये नित्य प्रातः होम करं । हर एक आहूति देते समय वाम हाथ 
मे उपयमन कुश लिये रहें । 

सूत्राया चम्मचको किसी कुशासे साफ करकेधीकी 
आहुति डालें ओर हर एक आहति के अन्त मे दो-एक बृदं घी 
बाई ओर रखे प्रोक्षणी पात्र (जल के पात्र) मे छोड़ते जायं । 
आहतिया-- 

(१) ॐप्रजापतये स्वाहा, इद प्रजापतये, न मम । 
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यह आहुति मन मे बोलकर दी जाती है । नीचे के शेषमंत्र 
उच्चारणपूवेक जोरसे बोले जा सकते है । 
(२) ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिद्राय, न मम । 
(३) ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये, न मम । 
(४) ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय, न मम । 
(५) ॐ भूः स्वाहा, इदसग्नये, न मम । 
(६) ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे, न मम । 
(७) ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय, न मम । 
(८) ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा, इद्मग्निवायुसू्येभ्यो 
न मम । 
` (€) ॐ देवक्ृतस्य॑नसो ऽवयनमसि स्वाहा ! 
इदमग्नये न मम । 


अथं- देवताओं के प्रति किये गये अपराधया पाप के आप 
नाशक हें । । 


ॐ मनुष्यकृतस्यं नसोऽवयजनससि स्वाहा । इदम- 
ग्नये न सम । 
ग्रथ- मनुष्यों के प्रति किये गये अपराधया पापके आप 
नाशक हें। 
ॐ पितकृतस्यैन सोऽवयजनमसि स्वाहा । इदमग्नये 
न मम । 


अर्भू- पितरोंके प्रति किये गये अपराध या पापके आप 
नाशक हें । 


उआत्मङ्तस्य नसोऽवयजनमसि स्वाहा । इदमगनये 
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न मम । 
अ्थ--आत्मा या अपने प्रति क्रिये गये अपराधयापापके 
आप नाणक हें । 
एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । इदमग्नये न 
मस । 
अथं-पापके पापके भी अर्थात्‌ समस्त पापोंके आप 
नाशक ह्‌ । 

ॐ यच्चाहमेनो. विद्दीह्चक्ार, य॑च्चाविदस्तस्य 

सवेस्येन सोऽवयजनमसि स्वाहा । इदमग्नये नं सम । 
अथे-जो अपराध या पाप मैने जानते-बूसते हुए कयि 
भौर जो अनजाने मे किमे है उन सम्पूणं अपराधो या पापोंके 
आप नाह्क हैँ । 

ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडोऽ 
अवया सिसीष्ठाः यजिष्ठो र्बह्नितमः शोशुचानो विवा 
ठेदा ८ सि प्रमुमुरध्यस्मत्स्वाहा 1 इदमग्निवरणास्यां न 
मस । 


श्रथ-हे अग्निदेव, आप सव पुरुषार्थो के साधन का उपाय 
जानने वाले विद्वान्‌ है, आप हम पर से वरुणदेव कै क्रोध को दूर 
कर दं । फिर आपः न्यज्ञ करने वालों मे ओर देवताओं के पास 
हवि पहुचाने वालों मे श्रेष्ठ टँ 1 अत्यन्त देदीप्यमान है, चमकीले 
है" हमसे सब दुर्माग्यों को आप दुर कर दें । 
ॐ सत्वन्नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या 
उषसोव्युष्टौ । -अवयक्ष्व नो वरुण ¢ रराणो वीहि 
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म॒डीक ? सुहवो न एवि स्वाहा ।} इदसणग्निवरणाभ्यां 


न सम ॥ 

अथ--हे अग्निदेव, एेसे आप रक्षाके निमित्त से हमारे 
निकटवर्ती होकर उषा के खुलने के समय अग्निहा्र आदि कर्मो 
को सिद्धि के लिये भी समीपवर्ती रह। आपहमारेदारीरमें 
वरुणके द्वारा किये गये जलोदर आदिरोगोकानाश्र करें । 
हमारी दी हई हविमें रमण करते हुए आप इस सुखकर हवि 
को भक्षण करं । आप सदा हमारे.शुभ आवाहनं से युक्त हों । 

ॐ अयाइ चाग्नेऽस्यनभिशास्तिथादइच सत्यसित्वमयाऽ 

असि । अयानो यज्ञं वहास्ययानो धेहि भेषज ~ स्वाहा । 
इदमग्नये न सम 

अथे-हे अग्निदेव, अ्राप भक्तों के समीपगामी रहै, उनकी 
स्तुति या कीति के पालक हैँ, सचमुच आप उनके समीपगामी 
या समीपवर्ती हैँ । हमारे समीपवर्ती ¶ होकर यज्ञमेदी गई द्वि 


को देवताओं को प्राप्त कराते है] आप हमारे समीपवर्ती होकर 
हमे उचित ओषध प्रदान कर्‌ं । 


ॐ ये ते शतं वरूण ये सहश यल्लियाः पाञ्चा वितता 
महान्तः । तेभिनऽअद्य सवितोत विष््णुवक्वे सुजचन्तु 
मरुतः स्वर्काः स्वाहा । इदं जरणाय सवित्रे विष्णवे 
विद्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वकभ्यङ्च न सम ।! 

अथे -हे वरुणदेव जो आपके संकड़ों, हजारों यज्ञ सम्बन्धी 
बड़े-बड़े पाश (बन्धन ) फंले हुए हँ उनसे आज हमे सविता देव, 
विष्णुदेव, विख्वेदेव ओर मरुद्गण सभी स्वगेस्थित देवता सुक्त 
कर । 
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ॐ उदुत्तमं वरण पाशमस्मदवाधमविमध्यम ८ 
श्रथाय । अथाव्यमादित्य ब्रते तवबानागसोऽअदितये 


स्याम स्वाहा, इदं वरुणाय न मम ॥ 
अथ-हे वरुणदेव, हमसे उत्तम पाण को उठालो, हमसे 
अधम पाणशको उतार लोओौर हमसे मध्यम पाणको खोल 
लो । हे आदित्य देव, अवसे हम तुम्हारे ब्रतमेनिरपराध हों 
ओर अदीन हों । 
ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते 
न सम ॥ 
ॐ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाहा इदं सवित्रे न मम ॥ 
विशेष वक्तव्य--ऊपर कही आहुतियों से भिन्न कोई विष्णु- 


भक्त अधिक हवन करना चाहे तो पुरुषसूक्त से हवन करे ओर 


शिवभक्त सुद्रसूक्त से हवन करे तथा देवीभक्त श्रीसूक्त से हवनं 
करे 1 ये तीनों सूक्त पथक्‌ दिये गये है । 

केवल महामृत्युञ्जय मन्त्र से आयुवृद्धि के लिए चरु मे विल्व 
पत्र डालकर महामृत्युञ्जय मन्त से भी यज्ञ किया जाता दहे। 

इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र से जितना चाहे (१०।१००। 
१०००) बार आहुतियां डालकर यज्ञ कर सकते हैँ । 

अव नीचे लिखे मन्व से, चारों ओर रखी कुराओं को चुन- 
कर ओर घी में भिगोकर अग्निम डाल दे 

ॐ देवा गातु विदो गार्तुं वित्त्वा गातुमित । 

मनसस्पत इमं देवयज्ञ †‡ स्वहा वातेधाः स्वाहा, इदं 
वाताय नच मम) 

अथं-हे यज्ञवेत्ता देवताओं 1 आप लोग हमारे इस यज्ञ 
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को समाप्त जानकर अपने गन्तव्य मागं जो पधारे । हे चित्त के 
प्रवतंक परमेदवर ! मँ इस यज्ञ को आपके अर्पण करताहूं, आप 
इसे वायुदेवता में स्थापित करे । 
पूर्णाहुति मन्त्र 
ॐ पुर्णा दवि परापत सुपुर्णा पुन रापतत, वस्नेव 
विक्रोणावहा । इषम्‌ज ¢ शतक्रतो स्वाहा ।। १।। ८२... 
भ्रथ--हे दवि (कड्छीयास्र्‌व) इस पतीलेमेंसेघृतया 
अन्न लेकर पूणं होकर तु इन्द्रके प्रतिजा। फिर कर्मफल से 
भली भांति पुणे होकर आ। हे इन्द्रदेव ! अध्वर्यु जौर यजमान- 
हम दोनों मूल्य हारा इस अन्न ओर घृत को वितरित करते 
रहे हे । 
ॐ मूधनिं दिवो अरति पृथिव्या वेहवानरम्‌त 
आजातम ग्निम्‌ । कवि ८ ससख्ाजमरतिथि जनानामा- 


सन्ना पात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा ।॥२॥ 
अथ--इसे ही चयुलोक का मूर्धा या मस्तक ओर अन्तरिक्ष- 
लोक की पर्याप्त मति कहते हैँ भौर इस वैश्वनर को ही अरणियों 
से उत्पन्न होने पर अरणि कहते हैँ । जिसको क्रान्तदर्ी कवि, 
एेरवययंयुक्त सम्राट्‌ ओर जनों का अतिथि कहते हैँ । इसीलिए 
अतिथि के लिए जल लाते ओर जिसे देवताओं ने अपना (पात्र) 
पीने का साधन मुख बनाया है । 
ऊपर दिये गये पूर्णाहुति के दो मन्त्रो से शेष सारा चरु ओर 
घी अग्निम डाल दं। 
अव नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि की तीन 
वार परिक्रमा कर| युः 
ॐ ये तीर्थानि भ्रचरन्ति मका हस्ता निषगिणः । 
तेषां ¢ सहख्रयोजने व॒ धन्वानि तन्मसि ॥ 
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अथ-जो रुद्र. हाथ में अस्त्र धारण कयि कमर में तरकस 
(म्यान) बाधे प्रयाग आदि तीर्थो पर धमे-रक्षा के लिए विचरण 
करते हँ । सहस्र योजनो वाले मागे पर स्थित उनर्द्रोंको इस 
हवि द्वारा हम रक्षाधनुष प्रदान करते हैं। 
हवनकर्ता सुवे से या चम्मच से भस्म अग्निमेसेउठाने 
ओर नीचे लिखे मन्वों से उन उन अंगों पर उसे लगाये । 
ॐ चयायुष जमदग्नेः- इति ललाटे (मस्तक पर) 
ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌- इति ग्रीनायाम्‌ (गदन 
पर) । 
ॐ यदेवेषु चयायुषम्‌--दक्षिणकणेमूले (दाहिने 
कान पर) 1 


ॐ तन्नो अस्तु ज्यायुषम्‌-हूदये (हृदय पर) । 
अथ--जो बचपन, जवानो ओर बुढापा-तीन आयुओं ) 
अवस्थाओं का समाहार (सम्मिलित स्वरूप) जमदग्नि को 
प्राप्त था, जो तीन अवस्थाओं का समाहार कंदयप को प्राप्त था, 
जो तीन अवस्थाओं का समाहार देवताओं को प्राप्त है वह्‌ तीन 
आयुं का समाहार हमं प्राप्त हो । 
सूय-अध्यंसन्त्र 
एहि सुय सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते । 
अनुकस्पय मां भक्त्या गृहाणाधच्यं दिवाकर ॥ 
इस मन्त्र का उच्चारण कर सूयं को अध्ये (जल) दं । 
अथ-पहले दिया जा चुकारै। 
 परिक्रमा-मन्त्र 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 


ताति तानि प्रणश्यन्ति परदक्चिण-पदे-पदे 1 
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इस मन्त्र को पढ़कर पुनः यज्ञमण्डप कौ परिक्रमा करें । 
अथ-पहले दिया जा चुकाहै। 
विसजंन-मन्त्र 
यान्तु देवगणः: सवं पुजामादाय मामकीम्‌ । 
यजसानहितार्थाय पुनरागमनाय च ॥ 
पूजाके स्थान पर अक्षत डालकरसभी ग्रहों ओर देवताओंको 
नमस्कार करकं विसज॑न करदं । 
अथ-सभी देवता मेरी पूजाको ग्रहण करके यजमान के 
लाम कं लिए, फिर आने के किए अव अपने निवास-स्थान की 
ओर पधारें | 


इति नित्यहोमविधिः । 
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ॐ 
म्रत्युञ्जय-मन्त्र 
विनियोगः 
ॐ उयम्बकमस्‌ इति मंत्रस्य दसिष्ठ च्छषिः, चिष्टुप्‌ 
छदः रद्रो देवता, आायुवु द्ये विनियोगः 
विधि-विनियोग करके नीचे के मृत्युञ्जय सन्त्र अथवा 
महामृत्युञ्जय मन्त्र का एक माला या अधिक यथाशक्ति जाप 
करे । 
मृत्युज्जय-मन्त्र 
ॐ उयस्बकम्‌ यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिददधनम्‌ । 
उर्वारुकमिव दन्धनान्‌ मृत्योमुक्षोय साऽसृतात्‌ ॥ 
ग्रथ-ॐ तीन नेत्र वाले भगवान्‌ शंकर का हम पूजन करते 
है-जो सुगन्ध ओौर पुष्टि को वढाने वाले ह--जंसे खरन्रूजा वेल 
से छटकर मुक्त टो जाता है, वैसे हौ आप भी मृन्ञे मृत्यु से मुक्त 
कर्‌ । -धर्रर शौर. ५९ ^/ 
महामत्युञ्जव-सन्न 
उॐ्होंज्‌ सः भूभुवः स्वः, यस्वकं यजामहे 
सुगन्धिं पुष्टिबद्धनम्‌ । उर्वारकूसिव बन्धनान्सृत्योनुक्षीय 
मासन॒तात्‌ । भभुवःस्वःसःज्‌ होओं।। 
अथ- हों ज्‌ सःओर भूः भूवः स्वः-इन नामों वाले सगवान्‌ 
शंकर का हम पूजन करते दै जो सुगन्ध ओौर पुष्टि के बढ़ाने 
वाले हैँ । जैसे ककडी या खरव्रूजा बेल से टूटकर फिर वेल में 
नहीं लगता, वह्‌ मुक्त हो जातादहेएेसे ही हे भगवन्‌ ! आप 
मृज्ञ मृत्यु से (अथवा मृत्युकारक रोगों से) छृडाये 13 2 
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ब्रह्मयज्ञ हि: 
ब लिवंडवदेव विधि 
प्रत्येक गृहस्थ के लिए पांच महायज्ञ करना उकितिटे। वे 
ये हँ--१. ब्रह्मयज्ञ, २. देवयज्ञ, ३. भूतयज्ञ, ४- पितृयज्ञ, ५. मनुष्य- 
यज्ञ । इनमे से पहले ब्रह्मयज्ञ को छोडकर हेष चार देवयज्ञ आदि 
वलि वेङ्वदेव कर्ममें आ जातेर्है। अव यहाँ कमस सभी यज्ञो 
की विधि का वर्णन किया जाता हे। 
१. ब्रह्मयज्ञ 
वेदों का स्वाध्याय करनेसे ब्रह्मयन्न सम्पन्न हो जाता है) 
अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन वेद उपनिषद्‌ आदि के मन्त्रों 
का स्वाध्याय करना चाहिए । गायत्री मन्त के यथाशक्ति जाप 
से भी ब्रह्मयज्ञ की पूति हो जाती है। 
स्वाध्याय-मन्ताः 
मनःशुद्धोकरण सन्तर 

ॐ यज्जाग्रतो दूरमूदेति देवं तदु सुप्तस्य तथ- 
वेति । दूरङ्कमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः ज्िव- 
संकत्पमस्तु ॥२॥ 

श्रथ-हमारा दिव्य मन जसे जागृत अवस्था में बहुत दुर 
चला जाताहै वसे ही वह स्वप्नावस्थामे भी दूर चला जाता 
है । वह ज्योतियों मे उत्तम ज्योतिस्वरूप दूरगामी मेरा मन 
कल्याणकारी शुभ विचारों वाला हो । 

ॐ येन॒ क्मण्यपसो सनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति 
विदथेषु धीराः } यदपुवं यक्षमन्तं प्रजानां तन्मे मनः 
शिवसंकत्पमस्तु \\२॥। 

अर्थ--कमंशील, मनस्वी (बुद्धिमान) ओर धीर लोग यज्ञ 
मे (अथवा संसार मे) जिस मनके द्वारा कामों को पूणं करते 
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है ओर जो सभी जीवोंके हृदय में स्थित होकर देवपूजा ओर 
ज्ञानचर्चा मे अपूव शक्ति रखने वाला है वह मेरा मन उत्तम 
विचारों वाला हो जाये । 


ॐ यत्प्रज्ञानम्‌त चेतो धुतिरच य॑ज्ज्योतिरन्तर- 
मतं प्रजासु । यस्मान्न ऋते किञ्चन कसं क्रियते 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।\२।। 

अ्थ- जो सन ज्ञानमय ओर चैतन्य को अनुभव करनेवाला 
(चेतना रूप) है ओर सम्पूणं प्राणियों के हृदय मे ज्योति- 
स्वरूप तथा अमृतरूप है (अमर है) । जिसके विना मनुष्य कुछ 
भी काम नहीं कर सकते, वह मेरा मन कल्याणमय विचारों 
वाला हो। 

ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतसमुतेन 
स्वम्‌ \ येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन: शिवसंकल्प- 
सस्तु 1\४।॥। 

अथ-जिस अमर मनने भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमानमें 
होने वाली सभी वातो का अपने अन्दर संजोरखा है। जिसने 
रात होतायओ वाले यज्ञ को फला रखा है) अर्थात्‌ जिसके हारा 
यज्ञो में प्रवत्ति होती है। वह मेरा मन कल्याणमय विचारों 
वाला बने। 
यस्मिन्नचः सामयजं८षि यस्मसिस्प्रतिष्ठिता 
रथनामाविवाराः । यस्मिहिचत्त "> सवमेतं प्रजानां 
तन्मे मनः: शिवसंकल्पमस्तु ।५॥। 
ग्रथं- जिस मन के मन्दिर मे ऋगवेद, यजुवद ओर सामवेद 
से सूक्ष्म खूपसे जमे हए हैँ (विद्यमान है) जसे रथ की नाभि 
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(मध्य माग) के चारोंओर *अर'(पदियेमेलगी चारों ओर को 
रककड़़ियां-डडे) मजबूती सेफसे होते हैँ । जीवों के जिस मन 
मे चेतन खूप सम्पूणं जान ओतप्रोत है, एेसा मेरा मन कल्याण- 
कारी विचारों वाला हो । 

ॐ सुषारयिरङ्वानिव यन्सनुष्यान्नेनोयतेमीशुभि- 
वालिनं इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः 
श्िदसंकल्पमस्तु ।॥६॥ 

द्रथ--जेसे योग्य सारथी अत्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों कोभी 
उनकी लगामके द्वारा सीधे मागे पर चलातादहै, इसी तरह 
मन भी सम्पूणं प्राणियों को उनकी इनद्द्रियरूपी लगामों के हारा 
सोधे मागं पर चलाता है। यह्‌ अत्यन्त वेगवान्‌ ओर हृदय प्रदेश 
मे स्थित हआ मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाखा बने । 
ला न्तिप!ठ 
ॐ पुणेसदः पणमिदं पूर्णात्‌ पुणसुदच्यते । 
पणस्य पणंसादाय पुणेमेवावशहिष्यते 1 
अथं--वह सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम सत्र प्रकार 
से सदा-शवेदा परिपणे हैँ । वह जगत्‌ भी उस परब्रह्म की पूणता 
से पूणं है, इसलिये भी वह परिपृणं है 1 उत पूणे ब्रह्ममे से पूणं 
को निकालनलेनेपरमभी वह पृण ही वच रहता दै। 

ॐ सह॒ नाववतु 1 सह नौ भुनक्तु । सह वीय 
करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु 1 सा विद्विषावहै । 

श्रथं -हे परमात्मन्‌ ! आप, हम गुरु-रिष्य दोनों को साथ- 
साथ सव प्रकार से रक्षा करे, आप दोनों का साथ-साथ समुचित 
रूप से पालन-पोषण करे, हम दोनो साथ ही साथ सव ध्रकार 
से बल प्राप्त करे, हम दोनों की अध्ययन कौ हुई विद्या तेजपूणं 
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हो ओर हमारे अन्दर परस्परद्वेषन दहो । 

ॐ भद्रं कणं भिः श्युणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभि- 
यजत्रा । स्थिरेर ङ्कः स्तुष्टुवा??सस्तन्‌ भिव्येशेम देवहितं 
यदायुः 1 

अथ-हे देवगण ! हम अपने कानों से शुभ-कल्याणकारी 
वचन ह सूनं । निन्दा, चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी 
बाते हमारे कानों मे न पड़ ओौर हमारा अपना जीवन यजन- 
परायण हो-हम सदा भगवान की आराधनामे लगे रहें। 
किसी अमङ्गलकारी अथवा पतन कीओरले जाने वाले दद्य 
को ओर हमारी दुष्टिका आकषेणनहो। हमारा शरीर ओर 
हमारा एक-एक अवयव सुदृढ एवं सुपृष्ट हो- वह्‌ भी इसलिए 
किं हेम उनके हारा भगवान्‌ का स्तवन करते रहें । हमारी आयु 
भोग-विलासया प्रमादमेन वीते। हमे एेसी आयु मिले, जो 
भगवान्‌ के कायं मे आ सके | 

ॐ शं नो सिचः शं वरुणः । शं नो भवत्वयंसा। शं 
न इन्द्रो बहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । 
नमस्ते वायो 1 त्वमेव घरत्यक्षं ब्रह्मासि 1 त्वामेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्सामवतु। तटद्तारमवतु । अवतु माम्‌ 1 अवतु 
वक्तारम्‌ । | 

ॐ शान्तिः ज्ान्तिः ज्ान्तिः 1 
अथं -इस अनुवाक में भिन्न-भिन्न शवितियों ने अधिष्ठाता 


परब्रह्म परमेरवर कौ भिन्न-भिन्न नाम ओौर रूपो मे स्तुति करते 
इए उनसे प्राथेना की गई है । भाव यह्‌ है- 
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दिन ओर प्राण के अधिष्ठाता मित्र (सूय) देवता हमारे 
किए कल्याणप्रद हों, जल के देवता वरुण कल्याणकारी हों । 
चक्षु ओर सूर्यमंडल के अधिष्ठाता अयेमा हमारे लिए कल्याण- 
कारी हों । बलके देवता इन्द्रतथा वाणी ओर बुद्धि के अधिष्ठाता 
वृहस्पति हमे कल्याण प्रदान करे । वामनावतार के समय तीनां 
लोकों को दो कदमो में नापने वाने व्रिविक्रमरूप भगवान्‌ विष्णु 
ह्मे कल्याण द्‌ । हमारा सभी देवताओं के आत्सस्वरूप ब्रह्म 
को नमस्कारटहौ। हे वायुदेव ! तुम्ह नमस्कारो । तुमदही 
वायुरूप मे, प्रत्यक्षब्रह्महो । मतो तुम्हे प्रत्यक्ष ब्रहम कटूगा। 
तुम्हं ऋत कहुंगा, तुम्हँं 'सव्य' पुकारूगा । वह सवशक्तिमान्‌ 
परमेडवरमेरी रक्षा करे ओौरमेरे गुरुकी रक्षा करे । ओं भगवान्‌ 
रान्ति रूपरहैँ! शान्तिकूपदटैं!! चान्तिरूपदटें!!। 
इति ब्रह्मयज्ञः 
२. देदयज्ञ 
पवित्र भूमि पर सामने कुण्ड रखकर उसमे, जिस अग्निम 
भोजन वनायादह्ो, उस अग्निको लाकर स्थापित करें ओर 
उसके पास घी वाले पके चावल तांबे के वतन एवं पत्ते पर रख 
कर पूवे कीओर मुंह करके आचमन, प्राणायाम ओर संकल्प 
करे । उसके वाद कुंड वाली अग्निको जलाकर उसका ध्यान 
आवाहन ओर पूजन करे । अव “ओन्‌ अग्नये नसो नशः कहकर 
दाहिने हाथसे कुण्डके चारों ओर जल सींचे ओरपासमे रखे 
हए चावलों को गायत्री मन्व सै सींचे । फिर प्रज्वलित अग्निम 
सीधे हाथ से चाबलं की आहुतियां नीचे लिखे मन्त्रों को पट्कर 
डाले- 
भ्‌: स्वाहा । इदमग्नये न मस । 


उ 
ॐ भुवः स्वाहा । इदं वायवे न मम । 
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ॐ स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय न मम । 
ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा । इद प्रजापतये न मम । 


ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टज्रते 


न मम) 
इति देवयज्ञः 
३. भूतयज्ञ 
अब अग्निके परिचमभागमे भूमिपर जल सरे एकं बालिइत 
पर एक मण्डल वनायं (अर्थात्‌ पत्ते आदि या बतंन आदि रखे । 
उसङे ऊपर कुरा रखकर नीचे लिचे मन्त्रो से बलि दं -- 
१. (दक्षिण को) ॐ धाच्रे नसः। इदं धात्रे न 


मस । 
२. (उत्तर को) ॐ विधात्रे नमः । इदं विधात्रे 
न मम। 
३. (मध्य मे) ॐ विषवेस्यो देवेभ्यो नमः । इदं 
विरइवेभ्यो देवेभ्यो न सम । 


४. (मध्य में) ॐ विहवेभ्यो भूतेभ्यो नमः 1 इवं 
विह्वेभ्यो भूतेभ्यो न सम । 
५. (उत्तर मे) ॐ भूतानां च पतये नमः । इदं 


भूतानां च पतये न मम । 
इति भूतयज्ञः 
४. पितुयज्ञः 
इसके अनन्तर वाये घुटने को पृथिवी पर धरकर दक्षिण 
की ओर मुख करके अपसव्य होकर पितृतीथं (दाये हाथ के 
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अंगूठे ओर पटली अंगुली के वीच) से देवयज्ञादि से वचे हए 
अन्न से पितृवलि नोचे लिये मन्त्र से देवं- 
ॐ पितृभ्यः स्वाहा, इदं पितृभ्यो न मम ।। 
अब यज्ञोपवीत कण्ठ में करके उसी अन्न वाले खाली पात्र 
मे जल डालकर उसको धोकर वहु जल नीचे लिखे मन््रसे 
वायव्य कोण में छोडना चाहिए । 
ॐ यक्ष्मेतत्ते निर्णेजनम्‌ नमः ¦ इदं यक्ष्मणे न 
सम | 
इति पिच्रयज्ञः 
५. मनुष्ययज्ञ 
तदनन्तर जो भोजन अपने लिए तैयारदहो उसमेंसे एक 
ग्रास मात्र लेकर मनुष्ययज्ञ इस मन्न से करे । 
ॐ हन्त त इदयन्नं सन कदसनुष्यंभ्थः । 
ॐ इदं सनकादिमनुष्येभ्यो न. सम । 
 - इति मनुष्ययज्ञः 
अग्निविसंजन 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ 
श्रथ-हे देवताओं मेंश्रष्ठ परमेङ्वर अग्निदेव ! अवप 
पने स्थान की ओर पधारिये, जहां ब्रह्मा अदि देवता रहते 
4: 
८ सतबलिः 
अव तयार भोजन मसे थोड़ा अन्न लेकर गौ आदिके 
निमित्त पुथ्वी पर रख दे ओर आगे लिखे मन्त पढ्-- 


¢ «4 
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गौ कं लिए बलि 
ॐ सुरभी देष्णवी साता, नित्यं विष्णुपदे स्थिता 
गोग्रासन्तु मया दत्तं, सुरभिः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इदं गोभ्यो न सम) 
अभथं-गौ वैष्णवी माता हैओर विष्णुके पास रहतीहै 
(भगवान्‌ कृष्ण ने भी गौओं का पालन किया) मै इस गोग्रास 
कोदेताहुं। देवी गौ इसे ग्रहण करे । यह्‌ अंश गौओंकारहं, 
मेरा नहीं । 3 
कृत्ते के लिए बलि 
ॐ दौ इवानौ इयामधवलौ, वेवस्वत-कुलोद्डूवो । 
ताभ्यासन्नं प्रदास्यामि, स्यातामेतार्वाहुसको ॥ 
इदं इवभ्यां न सम । 
अथं-दो कृत्ते हँ जो काले ओर सफेद हैँ ओर वेवस्वत के 
कुर मे उत्पन्न हए हैँ । उन्हं म यह अन्न देताहूं। वे दोनों 
अह्िसक बन जाये । यह्‌ अंह कुत्तो का है, मेरा नहीं । 
कौए के लिए बलि 
ॐ यमोऽसि यमदूतोऽसि, वायसोऽसि सहासते । 
इदमन्नं सया दत्तम्‌, वाथसः प्रतिगृह्यताम्‌ 1 
इदं वायसेभ्यो न मम । 
` अथं -हे महान्‌ बुद्धिमान्‌ कौएु ! तुम यम हो गौर यमदूत 
हो । मे तुम्हें यह्‌ अन्न देता हूं । तुम कौए इसे ग्रहण करो । यह्‌ 
अंश कौओं काहे, मेरा नहीं । | 
इति भूतव लिः। 
इ{ति बलिवेश्वदेवप्रयोगः । 
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मोजन-विधि 
जल से चौकोन लेप कर उसके ऊपर अन्नकौ थाली रखकर 
दिनमे तथा रात को नीचे लिखे मन्त्रों सेजल से अन्न को सींचे 
ओर भगवान्‌ को भोग लगाये । 
(दिन मे) सत्यं त्वतन पररिषिचामि । 
(रात्रि को) ऋतं त्वां सत्येन पररिविचामि । 
फिर नीचे लिखे मन्त्र से तीन आचमन कर- 
ओं अमृतोपस्तरणमसि । 
अव नीचे लिखे मन्व से भगवान्‌ का ध्यान करके भोजनको 
भगवान्‌ के अर्पण करे । 
अन्नं ब्रह्या रसो विष्णु्मोक्ता देदो सटेडवरः । 
एवं ध्यात्वा तु यो भवते सीोऽन्नदोषनं लिप्यते 
ग्रथं- “अन्न ब्रह्मा स्वरूप है, अन्न का रस विष्णुरूप है ओर 
अन्न को खाने वाले महादेव शिव रहै इस प्रकार ध्यान करके 
जो व्यविति अन्न खाता है वह्‌ अन्न केदोषसे लिप्त नहीं होता । 
अव नीचे लिखे मन्त्रसे थाटोकं चारों ओर जल सींचे ओर 
प्रणाम करे । 
ब्रह्ापेणं ब्रह्य हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
नह्य व तेन गन्तव्यं न्रह्य कमंसमाधिना 1 
ग्रथं--यह्‌ अन्नरूपी “ब्रह्म की आहुति ब्रह्मयके ही अपण 
हो । ब्रह्माने ब्रह्य की अग्निम इसे यज्ञ किया। उस ब्रह्मकमं 
कौ समाधि वाले व्यविति के साथ ब्रह्य ही जाता है) 
(अव शान्त चित्त से भोजन करं ।) 


((-0 0 0016 20171810. (॥|\/8 1181160 01661011 


६० ] नित्यकमं गुटका 
भोजन करने के वाद यह्‌ मन्त्र पढ़ -- 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पजन्यो यज्ञः कमस सुद्ट्वः । 
अथं- अन्न से सव प्राणी उत्पन्न होते है, बादलों से अन्न 
उत्पन्न होता है, यज्ञ से वादल बनते हँ अतः यज्ञ सव कर्मोका 
उद्भव (मूल) हं । 
कुल्ला करकं नीचे लिखि सन्त्रसे पेट पर हाथ फरे- 
अगस्त्यं वैनतेयं च शनि च वडवानलम्‌ । 
अन्तस्थ परिणामां स्मरेद्‌ भौमं च पंचमम्‌ ॥ 
श्रथं- भोजन खाने के वाद मनुष्य अगस्त्य ऋषि, गरुड, 
शनि, वडवानल (समृद्राग्नि) ओर पांचवें भीमको अन्न कं 
पाचन के लिए स्मरण करे । 


इति भोजन विधिः) 
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प्रथ सप्तलोको गौता 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य व्याहरन्‌ साभनुस्मरन्‌ ¦ 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ \ १11 
अथ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जन को उपदेश देते हुए गीतामें 
कहते हँ -जो मनुष्य ओम्‌ इस एक अक्षर वाले ब्रह्मशब्द का 
उच्चारण करता हआ ओर मुभे स्मरण करता हुजा इस शरीर 
को छोडकर जाता है वह परमगति (मोक्ष) को प्राप्त करतादह। 
स्थाने हषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहु्यनु रज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवति सवं नमस्यति चं 
सिद्धसंघाः । २! 
अर्थ-म्र्जन ने कहा- हे भगवन्‌ ! यद्‌ उचित हीदहैकि 
आपके नाम ओर प्रभावके कीतन से जगत्‌ अति हिद होता 
है ओर अनुराग कोभीप्राप्त होताटहै तथा भयभीत राक्षस 
दिशाओं को भागते है ओर सव्र सिद्धगण आपको नमस्कार 
करते टं | 
सर्वतः पाणिपादं तत्सवेतोऽकषिशिरोसुखम्‌ । 
सवेतः श्रुतिमल्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति ।२।। 
अथ- श्री भगवान्‌ ने कहा-वह्‌ ब्रह्य सव्र ओरसेदहाय 
पर वाला एवं सव ओरसेनेत्र, सिर ओर मूख वाला तथा सव 


ओरसे कानों वालादहे। क्योकि वहसंसारमे सवको व्याप्त 
करके विद्यमान है। 


कवि पुराणमनुशासितार 
मणोरणीयांसमन्‌स्मरे्यः । 
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सवस्य घातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः: परस्तात्‌ \\४।। 
अथं - जो पुरुष सवेज्ञ, अनादि, नियन्ता, अणु से भी सूक्ष्म, 
सबके धारण (पोषण) करने वाले, अचिन्त्यस्वरूप, सूयक 
समान सदा तेजस्वी, अविद्या (अज्ञानान्धकार) से बहुत परे 
रुद्ध परमात्मा का स्मरण करता है वहो परब्रह्म कोपातादहे। 
ऊध्व॑म्‌लमधः श्ाख-महवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।\५। 
श्रथ - भगवान्‌ कहते हैँ-आदिपुरुष परमेडवर एक एेसा 
पीपल का वृक्ष है जिसकी जडं ऊपर ओर शाखाएं नीचेर्हं। 
वह्‌ अव्यय (अविनाशी) है। वेद जिसके पत्ते है, उस तत्तव को 
जो जानता है वही वेद के तात्पयं को जानने वाला हे । 
सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च । 
वेदश्च सर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकरटे दविदेव चाहम्‌ 11६1 
श्रथ--श्रीकृष्ण कहते है-मै ही सब प्राणियों केहूदयमें 
स्थित हं तथा मृञ्से ही स्मृति, ज्ञान ओर संशय आदि दोषों के 
हटाने की शविति मनुष्य मे विद्यमान रहती है । सव वेदों द्रारा 
म ही जानने योग्य हूं तथा वेदान्त-रचयिता तथा वेदां का ज्ञाता 
मदहीहं। 
मन्मना मव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्पराययः ।\७॥ 
अ्थं--श्री भगवान्‌ कहते ह--हे मानव ! तु मृन्च सच्चिदा- 
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नन्द स्वरूप परमात्मा में अचल मन वालादहो जा, केवल मृ्षे 
ही आनन्द भाव से भजने वाला वन जा, केवलमेराटी पुजन 
ओर यज्ञ करने वाला होकर मृष्चेही नमस्कार कर। इसप्रकार 
मेरीशरणमें आया हृआत्रु आत्मा को मेरे मनमे एकीभाव 
करके मुभ प्राप्त करलेगा (मुक्तो जायेगा) । 


सप्तङ्लोकी भागवत 
श्रीभगवानुवाच (श्रो भगवान्‌ जी वोने-) 
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वित्‌ । 
सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं सयः ॥ १५ 
थ-- विज्ञान से युक्त, परमगुप्त मेरा ज्ञान है । रहस्ययुक्त 
ओर अंग सहित उस ज्ञानको मैँ कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो । 
यावानहं यथा सावो यद्रूपगुणकमकः । 
तथव तत्वविज्ञान-मस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ।\२॥ 
अथ -जेसार्म हं, जेसामेरा भावदै ओौर जसा रूप, गुण 
ओर कमं है. मेरीकृपासे वैसा ही तत्त्वज्ञान तुम्हें प्राप्त हो। 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ २) 
अथ-पहले भमै थाओौर भविष्यमे भीमं हो होगा, 
इससे अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं, जो सत्‌ ओर असत्‌ से भी परे 
है,जो बादमे बचजाये वहभी्मैदहीहं। 
ऋकतेऽ्थं यत््रतीयेत न भरतीयेत चात्मनि । 
तहिद्ादात्मनो सयां यथा भाष यथा तसः \\४॥ 
अ्थ- सत्यमे जो अर्थं प्रतोतदहो ओर आत्मामं प्रतीतन 
हो उसे आत्मा की माया समज्ञो 1 मायावृत्त व्यक्ति के लिए जंसे 
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प्रकाश वसे ही अंधेरा। 
यथा महांति भूतानि भूतेष्‌च्चा वचेष्वनु । 
प्रविष्टान्यप्र विष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ।\५॥ 
अथ-जेसे बड़ प्राणी ऊंच-नीच प्राणियों में प्रविष्ट होतेह 
तथा उनमे प्रवेश नहीं भी करते-म उनमें से नहीं हं अर्थात्‌ 
इनसे परे हुं (निलेप हूं ) । 
एतावदेव जिज्ञास्यं तस्वजिज्ञासुनाऽऽत्मना । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सवत्र सवेदा \\६॥ 
श्रथ-तततव के जिज्ञासु व्यक्ति के लिए यही जानने योग्य 
वातदहैजो सदा ओर सवत्र विधि एवं निषेधके सिद्धान्तसे 
वतमान है । 
एतन्मतं समाटिष्टं परमेण समाधिना । 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति करचन ।\७1 
अथ-उच्चकोटि के समाविधारी योगी ने निरिचत रूप 


सेःयह विचार प्रकट कियादटै। इसलिए आप कत्पविकत्पों में 
अर्थात्‌ संदेह की बातो मे ममे पड़। 


विष्णोरणष्टाविल्ालतिनामस्तोत्रम्‌ 
श्रज्‌न उवाच (अर्जन ने पूछा-) 
किन नाम सहस्राणि जपन्ते च पुनः पुनः ।। 
यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केव ॥१।। 
श्रथ-भगवान्‌ के हजारो नाम, जिन्ह्‌ लोग वार-वार जपते 
हें, उनमें से जो दिव्य नाम, हे केणव ! उन्हें वताइए । 
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पचदलोकी दुर्गापाठ [ ६५ 


श्रीभगवानुवाच (श्री भगवान्‌ वोले--) 
मत्स्यं कूर्म वराहं च वामनं च जनादंनम्‌ । 
गोविदं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम्‌ ।२॥ 
पद्यनाभं सह्स्राक्नं वनमालि हलायुधम्‌ 1 
गोवधनं हृषीकेशं वंकुण्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥\ ३ 
विह्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिम्‌ । 
दामोदरं श्रीधरं च वेदाद्धः गरुडध्वजम्‌ ॥।४। 
अनन्तं कृष्णगोापालं जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
गवां गोटिग्रदानस्य अह्वमेध्तस्य च ।\५।। 
कन्यादानसहल्राणां फलं ब्राप्नोति मानवः । 
अमायां वा पौणेमास्यामेकादशयां तथेव च 1\६॥। 
संध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथव च । 
मध्याह्न च जपेन्नित्यं सवपापः प्रमुच्यते ॥७।॥ > 
अ्थे- "पनम" से लेकर @रृष्णगोपाल' तक ये भगवान्‌ के *{८<८. 
(२८) अट्‌ठाईस दिव्य नाम हैँ--इनके जपने वाले को कोई पाप 
नहीं लगता । करोड़ों गौवों के दान का फल, अङवमेध यज्ञ का 
फल ओर हजार कन्यादानो के फल को मनुष्य प्राप्त करता 
दे । अमावस्या, पूणिमा ओर एकादशी के दिन तथा प्रतिदिन 
प्रातः सायं ओर दोपहरको जो व्यक्ति इन नामों कोस्मरण 
करतादटै या जपता है वह सव पापोंसे मुव्तहो जातादहै। 
पंचर्लोकोौ दुर्गापिाठ 
सवंसंगलसांगस्ये शिवे सवथिसाधिके । 
शरण्ये उयस्टके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ।1९॥ 
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अर्थ-हे सवे कल्याण-स्वरूपिणि ! सवके काम सिद्ध करने 
वाली, कल्याणकारिणी ! शरणमे आये हृए की रक्षा करने 
नाली, तीन नेत्रो वाली गौरी ओर नारायणी देवि । तुम्हे मेरा 
वार-वार नमस्कार हो । 
सर्वाबाधाविनिमुंक्तो घधनधान्यसुतान्दितः। 
मनुष्यो सत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥1२॥। 
श्रथ-श्री दुर्गा देवी भक्त पर प्रसन्न होकर कह रही है 
मनुष्य मेरो कृपा से सव कष्टों से मुक्तहो जाता है तथा धन- 
धान्य ओर पुत्रो से युक्त हो जाता है-इसमे संदेह नहीं है । 
शरणागतदोनात-परित्राणपरायणे । 
सवेस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
अथे- भक्त देवी को प्राना करता है--हे देवि नारायणि | 
तुम शरणमे अये हए दीन-दुखियों को रक्षा करने वालीहो 
तथा सवके दूखों को दूर करनेवालीहो। हे दूरगे ! यै आपको 
नमस्कार करता हुं । 
देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद, 
प्रसीद मातजगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विश्वेव रि पाहि विश्वं, 
त्वमीहवरी देवि च राच रस्यं ।\४।। 
ग्रथ-हेदेवि ! तुमश्रणमें आये व्यक्तिके दृखोंको 
हरण करने वालो हो, तुम मुज्ञ पर प्रसन्न होवो, कृपा करो । 
हे दुगे ! तुम सम्पुणं संसार की माता हो, मुञ्च पर प्रसन्न होवो] 
हे सारे संसारकी स्वामिनी । प्रसन्न टोकर विद्व की रक्षा 
करो। हिदेवि! तुम चर ओर अचर (स्थावर ओौर्‌ जंगस) 
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एकद्लोकी श्रीमद्‌भागवत (^+ 


संसार को ईदवरी भगवती देवी द्धौ! म तुम्हं नमस्कार 
करता दहं | 
जयतो जगला कालौ भंद्रकालो कंयालिनी । 
दुरयाक्षसा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते।५।। 
अथ- जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दर्ग, 
क्षमा, शिवा, घात्री, स्वाहा, स्वधा इन नामो वाली देवी भगवती 
को नमस्कार हो। 
एकलञ्लोकोी रामायण 
आदौ रसतपोलनादि-गसनं हत्वा सुगं काञ्चनम्‌ \ 
वदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ ॥ 
बालोनिदेलनं समुद्रतरयं लंकापुरीदाहनम्‌ । 
पश््चाद्रावणङ्स्मकणहुननम्‌ एतद्धि रामायणम्‌ ॥ 
अथे-सवसे पहले श्रीराम का वनमें जाना, वहां सोने के 
मृग को मारना, सीता काहरण होना ओौर उटायु का मरना, 
फिर सुग्रीवस वातचीत ओर मित्रता, वाली को मारना, समुद्र 
को तरकर, हनुमानजी हारालंकाका जलाना, इसके वाद 
श्रीराम द्वारा रावण ओर कुम्मकणे का हनन -येदीदगते राम 
उत्कृष्ट चरित्र म्रन्थ रामायणे), 


एकठ्लोको श्रोमदृभागवत 
दौ देदकी-देवगभंजननं गोपीगृहे वधेनस्‌ । 
माय।पुदनजीद्धितापहरणं गोवधनोद्धारणस्‌ \ 
कंसच्छेदनक्तौ रवादिहननं ङन्तीदुताष्पलनस्‌ 
एतत्‌ श्चीमद्‌मागवत-पुराणकथन श्रीकुष्णरोङसृतस्‌ ॥। 
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अथे- पहले भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्ण रूपमे देवकी ओौर 
वसुदेव से उत्पन्न हए, श्रीकृष्ण ने गोवधन का उद्धार किया । 
माया से सुन्दर दारीरधारी पूतना राक्षसीके जीवन का हरण 
किया 1 कंस कामारण ओर कौरवो कानाश कर पाण्डवोंका 
पालन क्रिया । यही श्रोकृष्ण की लीलारूपी अमृतवर्षा से युक्त 
श्रीमद्‌भागवत पुराण की कथादह। 

एकङ्लोकी गीता 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ 
श्रथ-सवं घर्मो को अर्थात्‌ संपूण कर्मोके आश्रयको त्याग 
कर केवल एक मञ्च सच्चिदानन्द वासुदेव परमात्मा कोटी 
अनन्य शरण कोप्राप्तहा। म तुञ्ञे संपूण पापोसे मूक्तकर 
दगा । अतः तू चिन्ता मत कर। 
भावाथ-संसारकी सव वातो को छोडकर जो व्यक्ति 
ईदरवर की शरणमे चला जाता है, उसकी रक्षा का भारपर- 
मेदवर का हो जाताहै ओौर एक दिन वह्‌ सव दुःखो ओर पापों 
से छूटकर मुक्त हो जाता टै। इसलिएटहे मानव! त्‌ उसीकी 
तन मन धनसेशरणमे चलाजाओौर उसी के आगे आत्म- 
समपणकरदे। 
गुरु-स्तुति-उङलोकाः 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस-म्‌तये, 
सह खरपादाक्षिलिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाङ्वते, 
सह लरकोरी-युग-धारिणं नमः ॥ १॥ 
श्रथ -- सहस्रो स्वरूपो वाले, सहस्रो नेत्रो, सिरो, जं घाओं 
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ओर्‌ बाहुओं वाले, सहस्रो नामों वाले, सहस्रकोटि युगो तक 
जगत्‌ का धारण करने वाले सनातन अनन्त पुरुप को नमस्कारहो। 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
अथ- नाभि में कमल वाले विष्णु को नमस्कार हो । जल 
मे रायन करने वाले विष्णु को नमस्कारदहो। हे केशव, हे 
अनन्त, तुम्हें नमस्कार दहो, वासुदेव तुम्हें वार-वार नमस्कार दहो। 
वासनाद्रासुदेवस्य वासित भुवनत्रयम्‌ । 
सवेभूत-निवासोऽसि वसुदेव नमोऽस्तु ते ॥३)। 
अर्थ-- वासुदेव भगवान्‌ के वसाने से ही तीनों लोक वसे हए 
हैँ 1 हे वासुदेव, आप सव प्राणियों मे निवास करने वाले हँ अतः 
आपको नमस्कार हो । 
शङ्करं शङ्राचायं केडावं बादरायणम्‌ । 
सूत्र-भाष्य-कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ।1४॥ 
अथ-शंकररूप शंकराचायं की ओौर विष्णरूप वेदव्यास 
को--माष्यकार ओर सूत्रकार दोनो मगवत्स्वरूपों को-र्भे वार- 
वार वन्दना करता हूं । 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः 11५1 
अथ- जिसके हारा यह अखण्ड मण्डलाकार चराचर जगत्‌ 
व्याप्त हि वह॒ परम पद जिसगुरुने दिखा दिया दहैउनश्री 
गुरुदेव को नमस्कार हो । 


ईरवरो गुरुरात्मेति मूतिभेदविभागिने । 
व्योमवदृग्याप्तदेहाय दक्षिणामूतये नमः \\६॥ 
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अथ--ईदवर, गर ओर आत्माइन तीन स्वरूपो का तिमाग 
करने वाले किन्तु ॐकाशके समान सव कूपोंमें व्याप्तश्री 
दक्लिणामूति युर्देव को नमस्कार हो| 
गुरुब्रह्या गरखविष्णुगरुदवो सहिरवरः \ 
ग्‌ रः साक्षात्परं ब्रह्य तस्मे श्रीगु रवे नमः ॥॥७\। 
अथ- गुरं ब्रह्या है, गुरु विष्ण ह जौरगुरुदेवही महेश्वर टे । 
गुरु ही प्रत्यक्ष परब्रह्म है, उन श्रीगुर्देव को नमस्कार हो । 
आकाशात्पतितं लोथं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सवदेवनमस्कारः केक्ञवं प्रति गच्छति ।। ८ 
अथ-आकाश से गिरा हज जल जैसे समुद्रम जातादहै 
एसे ही समस्त देवताओं के प्रति किया गया नमस्कार भगवान्‌ 
विष्णु के प्रति जाता है। 
ध्यानम्‌ल गुरोम्‌ तिः पुज।मूलं गुरोः पदम्‌ । 
मन््रमूल गुरोव वय, मोक्षमूलं गुदकरुपा ।&€।। 
अथ-गुरु की मूतिध्यानकामूलदै,गुरुके चरण पूजाका 


मुल हँ, गुरु का वाक्य सन्वरकामूकटहै ओौर गुरु की करृपा मोक्ष 
कामूलदै। 


वसुदेवसुतं देवं कस-चाण्‌र-मदंनम्‌ । 
देवकी-परभानस्दं कृष्णं वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ ।\१०। 
अथ-दसुदेन के पत्र, देवको के परम आनन्ददात्ता, कस 
ओर चाणूर के निहन्ता जगद्गुरुश्रीकृष्ण की मँ वन्दना करता हूं । 
प्रपन्न-पारिजाताय तोत्रवेत्रकूपाणये । 


ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामुतदुहे नमः । १९॥ 
अ्थ-शरणागत जनों के च्यि कल्पवृक्षरूप, एक हाथ में 
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चाधुक धारण किये दूसरे हाथ से ज्ञानमुद्रा दिखा रहे गीतारूपी 
अमृतको दहने वाले भगयान्‌ श्राक्रष्ण को नमस्कार हा । 


ङता-व न्दनाा 
ॐ अविनयमपनथ 4 विष्णो 
2: “स्थन सनः भवय सउगत्तष्णाय) 


भूतदया वस्तारय तारय ससारसागरतः॥ 

ग्रभ--हे भगवन्‌ विष्णुदेव ! मुल्लमें विनयहीनता को दुर 
करो (सुनस्रवनाओ) । येरे मनका दमन करो। मेरी 
विपयों के प्रति मृगतष्णा (कभी समाप्त नहोने वाली लालसा) 
को शान्त करो । मेरे अन्दर प्राणियों पर दया करने के भाव 
जागृत करो ओर आप मृञ्षे संसार सागरसेपारकरो। 
ॐ दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल-परिमोग सच्चिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारबिन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥ 


प्रथं - भगवान्‌ विष्णु के चरण-कमलोंको मै प्रणाम करता 
हं । वे चरण-कमल कसे टुं? जिन चरण-कमलों मे देवनदी 
गंगा मध के समान है-ओौर सत्‌, चित्‌, आनन्द तत्त्व जिन 
चरण-कमलों की सुगन्धि काउपभोगरहं । वे चरण-कमल संसार 
के भय ओौर दुःखोंको काटने वाले हैँ (अर्थात्‌ संसार के वंघन 
काटकर मोक्ष प्रदान करने वाले) । 
ॐ सत्यपि सेदापगसे, नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समृद्रो न तारगः॥ 
अथं-हे नाथ । भेदद्रहोनेपरभी भै आपकाटहुं' ओर 
'आप मेरे नहीं है" यह कहने का उत्साही नहीं हुं । जसे तरंग 
समुद्र काअंशदहोता है किन्तु कीं समुद्र तरंग का अंडा नहीं होता । 
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उद्धतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे । 


दृष्टे भवति प्रभवति न भवति [कि मवलतिरस्कारः॥ 
अथ-हे गोवधनधारी, हे इन्द्र के अनुज उपेन्द्र, हे दानव- 
कुल के रात्र. हे सूये चन्द्ररूप नेत्रो वाले ! जव आपप्रभूका 
दशेन हो जाता है तब क्या संसार-बन्धन नहीं छट जाता, अपितु 
अवद्य ही छट जाता हे । 
मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवताऽवता सदा वसुधाम्‌ । 


परमेहवर परिपाल्यो मवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ 
श्रथ - मत्स्य कच्छप आदि अवतारोंके द्वारा अवतारी प्रभु, 
आपने सदा संसारकीरक्नाकीदटै। हि परमेदरवर, आज संसार 
के तापो से भयभीत मुजीव कीभी आपको रक्षाकरनी 
चाहिये । 
दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द! 
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनयत्वमे॥। 
अथ-हे दामोदर, हे गुणों के मन्दिर, हे सुन्दर कमल मुख 
वाले गोविन्द, हे संसार सागर को मथने वाले मन्दराचल, आप 
मेरे भारीभयकोदूर कर दें। 
नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणो । 
इति षद्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ 
अथ-हे करुणामय नारायण ! मै आपके दोनों चरणों की 
शरण लेता हु । यह छह पदों वाटी स्तुति षट्पदी (भौरी) 
बनकर सदा मेरे मुख-कमल में निवास करे । 
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भजन १. 
मुख से राधा कृष्ण वोट, तेरा क्या लगेगा मोल । 
तेरे हाथ र्पाच नहीं हिलते, दस-त्रीस कोस नहीं चलते । 
विरहोंकी गांठन खलती, तुमनकी घडी खोल। 
मुख से रावा-कृष्ण बोल ---॥ 
तेरा घोडा है वहुरंगी, घोडे को पाच वछरी। 
ये पाचों फिर लुटेरी, पाचों कौ वागां मरोड़॥ 
मुख से राधाकृष्ण बोल“ ॥ 
यह संसार कांच की वाजी, तू किसपर हुआ है राजी । 
यह्‌ सकली स्वप्न समाजी, तु इस पर मनना डोल। 
मुख से राधाकृष्ण बोल ` ॥ 
तुभे वहत गुरु समज्ञावे, तु फिर कर जन्मन पावे। 
साचा हरि-चरणन चित कवे, मूठेजग का नाता तोड़ । 
मुख से राधाकृष्ण बोल --“॥ 


भजन २. (महात्मा गाधो जो का) 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अव रेन कहां जो सोवत है । 
जो जागतदटै सो पावतदहै, जोसोवतदहे सो खोवत दहै। 
टक नींद से अखियां खोल जरा, ओर अपने प्रभ सेध्यान लगा। 
यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभृ जागतदहैत्‌ सोवत है 
उरठुजाग मुसाफिर 
जा कल करनासोजजकरले, जो अजकरनासो अवकरनले 
जव चिड्यों ने चग खेत लिया, फिर पछताये क्या होवत है । 
उठ जाग मुसाफिर 
नादान मुगत करनी अपनी, एे पापी, पापे चैन कहाँ? 
जव पापको गठरी सीस धरी, फिर सीस पकड क्यों रोवतहै 
उठ जाग मुसाफि 
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नित्यकमं गुटका 
भजन २. (स्वामी रास्तीथजी का) 


यहु खेल कया टै जव अनोखा, क्रि रास मृहमे,मै राममेहं। 

सूरत अजव है जलवा; कि राम मुज्लमे, राममहं 
कहूं, कि सुभमें राज वन्याजःसवदहे। 
प णेदा, कि राम मुहमेमे राममहं । 
जमाना आईनाराम काहे, कि इर एकमुरतम दहं वह्‌ पदा । 


चः 


जो चस्मे टयकःदीदग खली, तोदेडा, किराम म॒जञ्भेमराममट।। 


वह मभसेहर रंगमें सिलादटै,किगुलसेव्रू भीकभीजृदारहं। 
हुवा" दरिया का वह्‌ तमाशा, कि राम मृहमेर्मराममेह॥। 
सदव वतां वजद^ काम क्या, किक्यादर परदा देखताहूं। 
सदा. यह्‌ हर साजसेटैषपेदा, कि राम मृ्नमेद्धैमै राममेहूं।। 
वसा है दिम दह्‌ मेर दिलवर,किआ्ईनामे खुद आइनागर । 
अजव तगरय्यर ° हआ यह्‌ कंसा, कि राम मृज्मे म राममेहूं।। 
मुकाम पृचछातो लामकांथा, न रामही भानर्म वर्हांथा। 
बदली करवट तो होश आया, कि राम मृक्तमेमे राममंदहूं।, 


इल्तवातर“ यह पाक जलवा, कि दिल ठना तुर वरक"“ सीना । 
तड्प के दिल युं पकार उट्ृढा, क्रिराममृममे्मे रामम्‌ 1 


जहाज दरियामे ओर दरिया जहाजयें भी देखिये आज । 
यह जिस्म किदती है राम दरिया, करिराममृक्नमेमराममेह्‌। 


१. आशिक व साशूक का सम्मिलित रूप) २.यद व भेद काज्ञाता। 
३. अन्दर की अस्तली अरिं । ४. बुलबुला । ५. मस्ती | ६. आवाज । 
७. परिवतंन । ८. लगातार । &€. कोहेतूर पवंत--जहां मूसा ने ईख्वर 
का साक्षात्कार किया । १०. विजली । 
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प्रार्थना [ ७५ 


भजन ४. 


यदि मानुषका सुघने जन्म भिक, तो तवं नरी का पुजारी वन्‌ 
इस पूजक की इक-उक रगका, हौ तार तुम्हारे हाथोमें। 
जव-जव्र संसार का केदीं वन्‌, निष्काम भाव से कमे करं । 
फिर अन्त समयमे प्राण तज. निराकार दुम्हारे हाथों में।॥ 
मृज्ञमे तुमे वस भेद यही, मैनरहू, तुम नारायणदहो। 
यै हं संसार के हाथो मे, संसार तुम्हारे हाथों चं॥ 
जव सौँप दिया इस जीवन का सव र तुम्हारे हाथो में। 
है जीत तुम्हारे हाथों मे जौर हार तुम्हारे हाथों मे॥ 
प्रल्थेरा (१) 
नारायण तुम दीनदयाल, राखनेहार सदा रखवाल्‌ । 
मै अल्पज्ञ जीवं पापो, तु परमेदवर स्वेव्यापी ॥ 
मे अन्ञानी कपटी कामी, तु परमेरवर अन्तर्यामी । 
मै अतिनीच महा हत्यारा, तेरा नाम है नख्दान हारा ॥ 
तूहीभितादहैत्‌ ही माता, देवनहारसवे कादता। 
मन्द भाग्य मथेका टीना,मूुखसेनामनतेरो लीना ॥। 
काटो जन्ममरण को फांसी, पूणं पुरुष चित्त अविनाशो । 
मेरा नरक बीच नहीं थाऊ, कृपा सिध किधर को जाऊ ॥ 
अवगुण देख दुष्ट नहीं मारो, अपनो दया दृष्टिसे तारो । 
दुख मे पड़ा नरक का कोड़ा, हरजी हुरो हमारो पौड़ ॥ 


4 
१ „५ 
9. 


अव सोप दिया इस जीवन का, उन धार तुम्हारे हाथो मे। 
हे जीत तुम्हारे दाथों मे ओर हार वुम्हारे दाथोमे॥। 
मेरा निनय. वस एक यही, चक नार्‌ म्पा जाऊर्य। 
अपण करद्‌ सै निया का, सव प्यर्‌ तुम्हरे ह्वाथोंनें॥ 
जोजगमेंरहुंतोटेसे रह, ज्यों जल मने कमल का फूल रहे । 
मेरे सत्र गरण-दोप समपित हो, करतार्‌ तुम्हरे हाथोमं॥ 
धि वन्‌। 

| 
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७६ | नित्यकमं गुटका 


नाम दान मोहे दीजिए, मँ कुर न मांगूं ओर। 
्ियावर रघुनाथ जी, तुभः विन ओर न ठौर॥ 


कमन्ति में श्रीकृष्ण प्राथना (२) 
इतना तु करना स्वामी, जव प्राण तन से निकलं। 
गोविन्द नामलेकर, मेरे प्राण तन से निकलें :1१।। 


श्री गंगाजी कातट हो, या यमूनाजीका वटदहो। 
मेरा सवरा निकट हो, तव प्राण तन से निकलं ।।२॥ 
श्री बन्दावन का स्थल हो, मेरे मुख मे तुलसीदल हो । 
विष्णु चरण का जल हो, तव प्राण तन से निकलं 11३11 
सम्मुख सांवरा खडा हो, बंसी का सुर भराहो। 
तिरा चरण धरा हो तव प्राण तन से निकले 11४) 
सिर सोहना मुकुट हो मुखडे पे काटी लट हो। 
यहो ध्यान मेरे घट ठो, जव प्राण तन से निकलें ॥।५॥। 
जव कंठ प्राण आवें, कोई रोग ना सतावें। 
यम दशना दिखावे, तव प्राण तन से निकलें ।६।। 


मेरे प्राण निकलें सुख से तेरा नाम निकले मुख से । 
वच जाड घोर दख से तव प्राण तन से निकलें ।।७॥। 


उस वक्त जल्दी आना, ना श्याम भूल जाना। 
बंसी की धुन सुनाना, जव प्राण तन से निकलं 11८) 


छोटी सी यह अरज है, मानो तो क्या हरज है॥ 
कुछ आपका फरज दै, जव प्राण तन से निकलें ॥&€।। 


घनइयाम की यह्‌ अरजी, खूदगजं की यह्‌ गरजी । 
आगे तुम्हारी मरजी, जव प्राण तन से निकलं ॥१०।। 


३८ 
त्र 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


प्राना [ ७७ 


प्राथना (३) 
हे प्रिय ! तुभ विन दूसर नाहीं । 
मै तेरी सव तेरी मांहीं।। 
आद अन्त तु एको गाया। 
वृथा अह्म्‌ मँ आप बनाया ॥ 
जो कृ टै सोत ही.त्‌। 
मुभ विच दूर करो प्रभो “हु'।। 


रोम रोममे तू ही _मुरारी। 
तुञ्न विनर्मैकी चीज विचारी।। 


तू ही सवं का रूप्‌ असंगा। 

जह जह पूरण तुमरो रगा॥। 
अमत कूड नत्‌ ही प्रभ मेरे। 
तुं विनं दुःख लिये बहूतेरे । 


ताकी खोल, दसं दे प्यारे। 
तुमरो रप लखी म सारे] 


न्तिमि पाथना 
ॐ प्र मादात्‌ करु्वतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
तत्‌ सवं क्षम्यतां देव भरसोद परमङ्वर ॥ 
श्रथे- अज्ञान व अग्लस्यसे काम करने वाले हमारे यज्ञम 
या प्रार्थनामें जो कमी रह गयी हो, हे परमेश्वर उस कोक्षमा 
करें ओर प्रसन्न हों । 1 
दीनं हौनं सेवा देदविक्तया, ५५८८ 
पपेस्तपेः पूरितं म शरीरम्‌ । 
लो भा्रान्तं रोक्-मोहामिविदम्‌, 
कृपाद्ष्ट्या पहि सां बासुदेव \। 
थं-्मैदीनहं) मैवेद के अनुसार सेवा करनेसेभी 
वंचित हुं । पापोंसे ओर संसारके दुखों सेमेरा शरीरभरा 
इभा है 1 हे भगवन्‌ । वासुदेव । कृपया मेरी रक्ना कर । 
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नित्यकमं गृटका 


आरती धिष्णजो की 


ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश ठरे । 
भक्तजनों के संकट छिन मे दूर्‌ करे। 

्‌ | ॐ जय ० ।। १) 
जो ध्यावं फल पावे, दुख विनसे मनका 
सुख सम्पत्ति गृह्‌ आवें, कष्ट सिटे तन का | 

ॐ जय ० ॥ २।। 
मात पिता तुसमेरे, दरण गहूं किसकी । ` 
तुम विन ओर न दूजा, आसं करू जिसकी । 

ॐ जय ० ।३।। 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । 
पार ब्रह्म परमेद्यर, तुम सवके स्वामी । 

ॐ जय ० ।\८॥ 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता 
मै मूरख खलः कामी, कृपा करौ भरता 

उॐॐ जय ° 11 ५।। 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति । 
किस विधि मिल्‌ युस. तुमको म कुनति। 

ॐ जय ० ॥1६।। 
दीनवन्धु दुहरा, तुभं ठाकुर मरे। 
अपने हाध उटाओ, द्वार पडा तेरे। 

ॐ जय ० 11७ 
विषय विकार भिटाओ, पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भविं वढाओं, संतन की सेवा। 

ॐ जय ० ।1८1 


१ 
+} > 
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आरती 


आरती हिव आ क 


ॐ जय शिव ओंकारा ॐ हरिव अशएक्ारा । 
ब्रह्मा विष्णु सदा शिवं अधद्धौ गौरा॥ 
एकानन चतुरानन पञ्दानन राजं । 
हंसासन गरुडासन वृपवाहन छाज ।१।। 
ॐ दय शिव ० । 

दो भृज चार चतुर्भुज दश भुज तुम सोहे । 
तरिगुणार्प निरखता त्रिभुवन जन मादे ।२॥ 
| ॐ ऊय शिवि ° । 
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला कारो । 
चन्दन मृगमद लोचन महिमा खखक्ःःर) ।३।। 
ॐ जय शिव ० । 

खवेताम्बर पीताम्बर वाघःम्बर अगे। 
ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ।।४८।। 
ॐ जय शिक । 

कर मध्ये कमण्डल चक्त च्िगुल वरता। 
जगकर्ता जगहर्ता जगपालन कर्ता 1५) 
ॐ जय शिव ० । 

चौसठ योगिनी मंगल यावत नृत्य करट भरो। 
बाजत तां सदगा अरु बाजत डमरू ॥६।। 
ॐ जयं सिव ० । 

त्रिगुणात्मक आरती जो कोई नर गावे । 
कटेत शिनानन्द स्वासो सुख सम्पति पावे ॥ 
ॐ जय शित ऽ 11७1। 
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आरती अम्बाजी की 


ॐ जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गोरी 
तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव री ।।ॐ जय।। 
मांग सिन्दूर विराजत टीको मृगमद को, मेया टीको मृगमद को । 
उज्ज्वल से दोऊ नेना द्रबदन नीको |ॐ जय ०।। 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजं, भैया रक्ताम्बर राजं । 
रक्त पष्प गालमाला कण्ठन पर साजं ।।ॐ जय०।। 
कानन कुण्डल शोभित नासाग्रं मोती, मेया नासाग्रं मोती । 
कोटिक चन्द्र दिवाकर राजतसम ज्योति ॐ जय०।। 
केटरिवाहन राजत, खङ्ख खपरधारी, मैया खद्धखपरधारी । 
सुर नर मुनिजन सेवत, तिनके दुख हारी |ॐ जय०॥। 
मधूकंटभ मदहरता, महिषासुरधाती, मया महिषासुरघातीौ । 
धस्रविलोचन नयना, निशिदिन मदमाती ।।ॐ जय ०॥। 
चण्ड मृड संहारे शोणित बीज हरे, मेया शोणित बीज हरे । 
शभ निशुभ संहारे निभेय राज करे ।1ॐ जय०।। 
ब्रह्मादिक, रुद्रादिक, इद्रादिक ध्यावे, मेया सनकादिक घ्यावे । 
सुर नर मुनिजन सेवत युख-सम्पत्ति पावे ।।ॐ जय०।। 
चौसठ योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भेरो। 
बाजत ताल म्दगा, अरु बाजत डमरू ।3 जय०।। 
तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी तुम कमलारानी मेया तुम कमलारानी । 
आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी ॐ जय ०।। 
कचन थाल विराजत अगर कपुर वाती, मैया अगर कपुर वाती । 
श्री मालकेतु मे राजत, कोटि रतन ज्योति |ॐ जय०।। 
अम्बे जो की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावं । 
कहत शिवानंद स्वामी सुख सम्पत्ति पावे ।ॐ जय०।॥। 


५ 
श्ट 
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कमलनेत्र स्तोत्र 


कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधरमूरली गिरिधरम्‌। 
मुकुट कुण्डल कर लकुटिया संवरे राधेवरम्‌।१। 
कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपिन मन हरम्‌ । 
पीत वस्त्र गरुड वाहन चरण नित सुख सागरम्‌ ॥२॥ 
करत केलि कलोल निशि दिन कुञ्ज भुवन उजागरम्‌ | 
अजरअमर अडोर निरचर पुरुषोत्तम अपरापरम्‌ ॥३।। 
दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरिणाक्षसहरम्‌ । 
गल फूल मार विशाल लोचन अधिकस्‌दरकैशवम्‌।।४॥ 
वंशीधर वसुदेव छया बलि छल्यो हरि वामनम्‌ । 
जल डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावणम्‌ ।*५।॥। 
सप्तदीप नवखण्ड चौदह भूवन कीनो रामजी एक पलम्‌ । 
द्रौपदी की लाज राखी कहां लौ उपमा करम्‌ 11६।। 
दीनानाथ दयालु पूरण करुणामय करुणाकरम्‌ । 
कविदत्त दास विलास निशिदिननामजपतनितनागरम्‌।।७।। 
प्रथम गुरुजी के चरण बन्दौं जहां ते ज्ञान प्रकाशितम्‌ । 
आदि विष्णु युगादि ब्रह्मा सेवते रिव शंकरम्‌ ।॥८।। 
श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केडावम्‌ । 
श्री राम रघुवर रामरघुवर राम रघुवर राघवम्‌ ॥€॥ 
श्रीराम कृष्ण गोविन्द माधव वासुदेव हरि वामनम्‌ । 
मच्छ कच्छ वराह नरसिह पाहि रघुपति पावनम्‌।1१०।। 
मथुरामे केशव राय विराजं गोकुल वाल मुकुन्द जी । 
श्री वृन्दावन मे मदनमोहन गोपीनाथ गोविद जी ॥\११॥ 
धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। 
धन्य यसूुनाक्रानीर निमेल ग्वाल बाल सषा वरे ।१२॥ 
नवनीत नागर करत नितंत शिव विरञ्चि मन मोहितम्‌ । 
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कालिदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्‌भुत सुन्दरम्‌ ।। १३] 
ग्वाल वाल सव सखा विराजे सङ्क राधे भामिनो! 
वंशीवट तट निकट यमुनामूरली को टेर सुहा वनी ।। १४।। 
श्रीकृष्ण कलिमल हरण सबके जो भजे हरिचरण को । 
भक्ति अपनी देहि माधव भवसागर के तरन को ॥। १५।। 
श्रीजगन्नाथ जगदीश स्वामी श्रीवद्रीनाथ विरवम्भरम्‌ । 
द्वारका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणमाम्यहम्‌ ।1१६।। 
श्रीकृष्ण अष्टपदी पठत निशिदिन विष्णुलोक स गच्छतम्‌। 
गुरुरामानन्द अवतार स्वामी कविदत्तदास समाप्तम्‌ ।। १७।। 


भगवान विष्णु को प्राथना 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्‌, 
विहवाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यनि-गस्यस्‌, 
बन्दे विष्णु भवभय-हुरं सवेलोककनाथम्‌ 1 
अथं- भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप का वणेन है--वे विष्णु 
भगवान्‌ शान्त आकरृति-वाले, शेषनाग पर सोने वाले, नाभिमें 
कमल धारण किए हुए, ` देवताओं के स्वामी, सम्पूणं ससार के 
आधारभूत, आकाश के समान नले, बादलके समान इयाम वणं 
वाले, सुन्दर अंगों बाले, लक्ष्मी के प्राणनाथ, कमल जैसे सुन्दर 
नेत्रों बाले, केवल योगिथों के ध्यान से जानने योग्य, संसार के 
भय को दूर करने वाले ओर सवंलोकों के स्वामीदटै। मँ उन्हें 
प्रणाम्‌ क्ररत्रा हुं । ॑ 
त्ल्मेन्न; माता च पिता त्वमेव । 
। हा 1 त्वसेव बन्धुश्च संखा त्वमेव । 
(त्वमेव ःः्विद्याद्रविणं त्वमेव । ्‌ 
! (गनी 77 त्वसेव; स्वं मम देवदेव । 
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अ्थ-हे भगवन्‌ } तुमदहीमेरीमाताहोःतुम ही मेरेपिता 

हो, त॒मदहीमेरे भारईदटोओरतुमदही मेरे मिव्रहो। तुमहीमेरौ 

विद्या (ज्ञान) हो, ओर तुमदहीमेरेधनहो। हे देवताओंकेभी 
देव भगवन्‌ ! तुमदही मेरे सव कुहो । 
श्रीहनुमते नमः । 
हुनसान चालीसा 


दोह श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार । 

वरणौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार॥ 

बुद्धिहीन तनु जानिकं, सुमरौ पवनकूमार। 

बल वुद्धि विदा देहु मोहि, हरहु केनेश विकार ॥ 
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर । जय कपीश तिहु लोक उजागर ॥। 
रामदूत अतुलित बलधामा 1 अ्रञ्जनिपुत्र पवनसुत नामा॥ 
महावीर विक्रम वजरद्खी । कुमति निवार सूमतिकेसङ्खौ ॥ 
कंचन वरण विराज सुवेशा । कानन कुण्डल क्चित केशा ।। 
हाथ व्र अरु ध्वजा विराजं। कांधे मंज जनेऊ साजे ॥ 
शंकर सुन केसरी नन्दन । तेज प्रताप महा जग वन्दन ॥ 
विद्यावान गुणी अति चातुर । राम काज करिबे को आतुर ॥। 
परम्‌ चरित्र सूनवे को रसिया । राम लखण सीता मन बसिया ॥। 
सूक्ष्म रूप घरि सियहि दिखावा 1 विकट रूप धरि लंक जरावा ।। ` 
भीम रूप.धरि असुर संहारे। रामचन्द्र के काज संवारे।। 
लाय संजीवन लखन जियाये । श्री रघुवीर हरवि उर लाये ॥ 
रघुपति कीन्हीं वहत बड़ाई । कहा भरत सम मम प्रिय भाई ` 
सहस बदन तुम्हरो यश्च गावें । अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावे 1 
सनकादिक ब्रह्मादि मूनीशा। नारद शारद सहित अदहीशा। 
यम कुबेर दिगपाल जहां ते । कवि कोविद कटि सके कहाँ ते ॥ 
तुम उपकार सग्रीवहि कीन्हा । ` राम मिलाय राजपद दीन्हा ॥ 
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तुमरो मंत्र विभीषण माना । लंकेदवर भये सव जग जाना ॥। 
युग सहस्र योजन जो भान्‌ । लील्यो ताहि मधर फल जानू ॥ 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं । जलधि लांधि गये अचरज नाहीं | 
दुगंम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्ट्रे तेते। 
राम द्वारे तुम रखवारे! होत न आज्ञा विन पंठारे॥ 
सव सुख लहैं तुम्हारी शरना । तुम रक्षक काहू. को डरना | 
आपन तेज सम्हारौ आपे। तीन्हों लोक हर्रिते कपे । 
भूत पिशाच निकट नहि आवे । महावीर जव नाम सुनावे॥। 
नाज्ञे रोग हरे सव पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा॥ 
संकट से हनुमान छृडावें । मन क्रम वचन ध्यान जो रावे ।। 
सब पर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकल तुम साजा ॥ 
ओर मनोरथ जो कोई लावे । तासु अमित जीवन फल पावें ॥ 
चारों युग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा॥ 
साधु संत के तुम रखवारे! असुर निकंदन राम दुलारे ॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिधिके दाता। असवर दीन जानकी माता ॥। 
राम रसायन तुम्हरे पासा । सदा रहौ रघुपति के.दासा॥ 
तुम्हरे भजन रामको भावें। जन्म जन्मके दुख विसरा ॥ 
अन्तकाल रघुपति पुर जाई जहां जन्म हरिभक्त कटाई ॥ 
ओर देवता चित्तन धरई। हनुमत सेइ सवं सुख करई ॥ 
संकट हरे मिटे सव पीरा।जो सुमिरे हनुमत वल वीरा॥ 
जय जय जय हनुमान गोसाई । कृपा करो गुरुदेव की नाई ॥ 
यह शत वार पाठ कर जोई छूटहि बन्दि महासुख होई ॥ 
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा । होय सिद्धि साखी गौरीला॥ 
तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हूदय महं डेरा।। < , 
दोहा- पवनतनय संकट हरण मंगल -मंजूल रूप । २ < #1 
रामलखण सीता सहित, हृदय बसहु सूर भूप ॥ 
सियापति रामचन्द्र कौ जय ! 
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हनुमान जी की प्राथना 
अजञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीो-रोकनाशकम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दं लङ्का-भयङ्कःरम्‌ ॥ 
प्रथ-अजञ्जनी माता के पुत्र, सीताका शोक दुर्‌ करने 
वाले, अक्षयकुमार को मारने वाले ओर लंका के लिए भयंकर 
स्वरूप वाले वानरो मेंश्रष्ठवीर हनुमान्‌ जीकोमें प्रणाम 
करता ह| 
वेदिक अरदास 
ओम्‌ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायतासा- 
राष्ट राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याघी महारथो जायताम्‌ । 
दोग्ध्री घोनुर्वोढाऽनडवानाश्ुः सप्तिः पुरर्ध्र्योष! जिष्ण्‌ 
रथेष्ठाः ससेयो युवास्य यजमानस्य वी रो जायतान्निकामं 
निकामे नः पजंन्यो वषतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । 
अजथं-टे ब्रह्मदेव, हमारे राष्ट्मे ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त 
हो; क्षत्रिय शूरवीर, धनुर्धरी, नीरोग ओौर महारथी हों; गौं 
दूध देने वाली, वेल भार ढोने वाने, घोड़े शीघ्रगामी हों; स्त्रियां 
पति-पुत्रवती हों । इस यजमान का युवक पुत्र विजयी, रथोंमें 
वेठने वाला, सभाओं मे महत्वपूर्णं पद पर प्रतिष्ठित हो, हमारी 
आवद्यकतानुसार वर्षाहो, हमारी चेती फलवती होकर पके, हमें 
अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति ओर प्राप्त वस्तृओं की रक्षा 
योगक्षेम द्रारा सिद्धहो। 
ध अरदास = 
श्रा जादि शक्ति को सुमिरके श्रौ विष्णु लई ध्याय । 
वाराह कमते मच्छजो सवं थाइ होय सहाय ।। 
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पुनि जय नरसिंह मनाइये जिन भक्तन कष्ट दछुडाय । 
श्री वामन सनत्कुमार जी वलिराजाके घर आय॥ 
श्रौ परद्युराम अवतार धर पापिन के मान मिटाय। 
श्रीरामचन्द्र रावण को मारयो विभीषण राज्य दिलाय।। 
श्रीकृष्णचन्द्र श्रानन्दकन्द जिन दशनं सव दुख जाय । 
श्री निष्कलंक अवतार जी घर नौ निधि आवे धाय ॥। 
नौ नाथ, चौरासी सिद्ध, चार वेद, छः दशन, अठारह पूराण, 
श्रू तिस्मृतिजीका ध्यान धरके बोलना जीश्रीराम। गंगा, 
यमुना, सरस्वती, नममदा, कावेरी आदि अड़सठ तोर्थो का ध्यान 
घरके बोलना जी श्रीराम । जगन्नाथ, अमरनाथ, वद्रानाध, 
द्रारकानाथ, रामेडवर जी का ध्यान धरके बोलना जी श्रौराम। 
। हि भक्तवत्सल, पतितपावन दीनानाथ जी, आपके प्यारे 
सेवकों ने मिलकर सत्संग कियाद, एक का अनेकं घड़) सुख 
लोक-परलोक में प्राप्त होवे । भक्तों को भक्तिदान, मुक्तिदान, 
श्री गंगाजी का स्नान, तिलक, जनेऊ, लांग, चोटी, संध्या, 
गायत्री जी की लाज। सनातन धमं का जय जयकार करके 
बोलना जो श्रीराम । 
राजा हरिश्चन्द्र, शिवि, दधीचि, मोरध्वज, घ्व, प्रटलाद्‌, 
पूरण, हकीकत, श्री तेगत्रहादुर आदि घमं वीरो का, जिन्टानि 
धर्म के कारण राजपाट छोड़ा, स्त्री-पृत्र वेचा । कलवत्र (आरा) 
से चीरे गये. पर्वत से गिराये, सूली पर चढाये, वन्द्‌ बन्द कटाये, 
पर ध्म नहीं हारा, तिनकी कमाई का सदका बोलना जी श्री 


राम । ठे सर्वज्ञ, सवैशक्तिमान, परिपणे ब्रह्म जी । £ आपके 
प्यारे सेवकों ने शुद्ध श्रद्धा भावना से प्रसाद भेट करियादः 


प्रसाद आपकी रसना लगे, वालभोग सव सेवको को मिल, म॒न 
के मनोरथ पूणं हों 1 उवास इवास आपका नाम स्मरण आवे, 


हर प्रकार से आपकी सहायता होवे । आपकी कृपा से जगत्‌ का 
भला, भगवान्‌की अनन्त कला, बोल सियापति रामचन्द्र को जय । 
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उॐ 
पुरुषसूक्त 
वक्तव्य--इन पुरुषसूक्त, सुद्रसूवत ओर श्रीसूक्त नामक वै दिकं 
सुक्तो से वनतो किया ही जाता है साथही इनके मन्त्रों से विष्ण 
भौर उनके अवतारो का, रुद्र ओर उनके अंशो का, भगवती ओौर 
उनके रूपों का षोडश उपचारो से पूजन भी किया जाता है। 
अतः इन सूक्तो के मन्त्रों के साथ उन उपचारो कामी निदं 
कर दिया गया है। पूजन के समय उपचारो वाले वाक्य मन्त्रो 
के अन्तमे बोलकर उन उपचारोंका समपंण करना चाहिये, 
किन्तु हवन करते समय मन्त्रो के अन्त मे “स्वाहा' शब्द वोलकर 
आहुति डालनी चाहिये । वहा उपचार वाक्य नहीं बोलना चाहिये । 
ॐ सहलश्ीर्षा पुरुषः सहस्र क्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भमि ~ सवतः स्पृत्वात्यतिष्ठदहशाङ्ख लम्‌ । 
ॐ भू भुवः स्वः श्रोविष्णवे नमः, विष्णुमा वाहयामि 1 
ग्रथं-सटस्र सिरो वाला, सहस्र नेत्रो या ज्ञानेन्द्रिय वाला, 
सहस्र चरणों या कमन्द्रियों वाला वह्‌ पुरुष ब्रह्माण्डरूपी भूभि 
कोसव ओर से व्याप्त करके स्थित था। 
ॐ पुरुष एवेद” सवं यद्धू. तं यच्च भाव्यम्‌ 1 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । 
ॐ भूभुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, आसनं समपेयामि 11 
अथे-- वह पुरुष ही -यह सब जो कृ हो चका है ओर जो 
होनेवालाहै,जो हो रहा है-तीनों कालों का स्वामी है । अपिच 


वह्‌ अमृतकाभीस्वामोदहै ओर जो जीवगण अन्न से उत्पन्न 
होते ह उनका भी वह्‌ स्वामी है । 


६ 
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ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांदच पुरुषः । 
पादोऽस्य विहवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः, पाद्यं समपेयामि 1 
श्रथ--इस पुरुष की इतनी महत्ता है, यह पुरुष इससे भी 
बदृकर है, उसका एक चरण या चतुर्थाश सब भूतै (जो 
चौदह भुवनो मे उदिभज्ज, स्वेदज ओौर जरायुज ह) किन्तु 
उसके तीन अंश अमृत ह, विनाश रहित हैँ ओौर प्रकाशमान हँ । 
ॐ त्रि पादूध्वं उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यच्तामत्साशनानरने अभि । 
ॐ भूभुवः स्वः श्री विष्णवे नमः, अध्य ससपेयासि ॥\ 
अथ--यह पुरुष तीन अंशो मे ऊपर देदीप्यमान रहता है 
ओर इसका एक अंश यहां त्रिलोकीमे बीजरूपसे चार प्रकारके 
भूतोमेदहै। उसी कारणभूत एक अंशसे समस्त भुवनकोश 
उत्पन्न हुआ है, भोग युक्त स्वगं ओर भोगयुक्त मोक्ष भी उसी 
से प्रकट हुए हैँ । 

ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पुरषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः । 
ॐ भूर्भुवःस्वः श्रीविष्णवे नमः, आचमनीयं समपेयामि ॥ 

श्रथं-उस पुरुष से विराट्‌ उत्पन्न हुजा ओौर विराट्‌ से 
अधिपूरुष अर्थात्‌ प्रधान तेज उत्पन्न हुआ, वह्‌ क्षेत्रज्ञ सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा प्रकट होकर बढा, उसी से पृथिवी पहले प्रकट हुई, उसके 
बादये चार प्रकार के पुर या देह उत्पन्न हुए । 
` ॐ तस्याद्ज्ञात्सवंहतः सम्भृतं परषदाज्यम्‌ । 
पशुस्तांइचक्तं वायव्यानारण्या म्राम्याई्च ये । 
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ॐ भूभुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, स्नानीयं समपेयामि ॥ 
अथं--उस सर्वहुत यज्ञपुरुष से दधिमिश्र आज्य (दही के 
साय घी) सम्पादित हुआ, इसके लिए उक्त पृरुप ने वायुदेवता 
वाले उन पञुओं की रचना की तथा जो जंगली ओर प्राम्य पञ्च 
हँ उनकी भी रचना की। 
ॐ तस्माद्यज्ञात्सवेहत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत । 
ॐ भूभुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, वस्त्रं समपेयामि 1 
ग्रथे--उस सवंहुत यज्ञ से ऋचां ओर साम प्रकट हुए, 
उससे छन्द भी प्रकट हुए तथा उससे यजुष्‌ भी प्रकट हृए । (इस 
प्रकार उस पुरुपसे ही चारो वेदों काञाविर्माव कहा गया है) । 
ॐ तस्माददइवा अजायन्त ये के चोभयादतः) 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः \ 
उम्‌ भुवः स्वःश्नी दिष्णवे नसः, यज्ञोपवीतं समपेयामि \। 
अथ-उससे अरव (घोडे) उत्पन्न हुए ओर जो दोनों ओर 
दांत वाले गर्दभ (गधा) आदि पञ्युहैं वे भी उत्पन्न हुए । उससे 
गौएं उत्पन्न हुई, उसो से भेड-वकरियां उत्पन्न हई । 
ॐ तं यज्ञ॒रबहिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये) 
ॐ भूभुंवः स्वः श्री विष्णवे नमः, गन्धमालेपयामि ॥ 
अथं --सुष्टिके पूवंमें प्रकट हृए उस यज्ञपुरुष का वर्हिष्‌ 
(कुशा) से प्रोक्षण करिया ओर देवो, साध्यो, ऋषियों ने उसके 
हारा यन्न किया । 
ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
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मुखं किमस्थासीत्‌ ¶कि बाहू किमरू पादा उच्येते । 
उभ्‌ भुवः स्वः श्रीविष्णदे नसः, पुष्पाणि ससपेयासि \ 
अभथ- देवों ने जिस यज्ञपुरुष का विधान कियाथा उसकी 
कितनी प्रकार से अवयव कल्पना की, उसका मुख क्या था, बाहू 
क्याथे, ऊरुया जंघाएं क्याथीं ओर चरण क्या कहे गये । 
ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्रश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत । 
ॐ भूभुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, धूपमाघ्रापयामि ॥ 
मथे-त्राह्मण उस प्रुष का मुख था, क्षत्रिय बाहुओं स 
बनाया गया था, जो वेश्य है वह॒ ऊरुयाजंघासे बनाया गया 
था, तथा चरणों से शुद्र बना था। 
ॐ चन्द्रमा मनसो जातरचक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्नोत्राद्रायुद्च प्राणत्च मुखादग्निरजायत । 
ॐ भूभुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, दीपं प्रदहेयामि ॥। 
्रथ-उस पुरुष के मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से 
सूयं उत्पन्न हुआ । श्रोत्र से वायु ओर प्राण तथा मूखसे अग्नि 
उत्पन्न हुआ । 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीर्ष्णो दयौः समवतत । 
पद्ट्ूल्यां भमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकां २ अकल्पयन्‌ \ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, अमृतस्वरूपं नवेद 
निवेदयामि ॥ 


अथं-उस पुरुष की नामि से अन्तरिश्च हुआ, सिर से दुलोक 
हआ, चरणो से भूमि, श्रोत्र से दिशाँ तथा लोक निमित हुए । 
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ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वंसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः) 
ॐ भूभुवः स्वः श्री विष्णवे नमः, ताम्बूलं ससपयामि \। 
श्रथ-पृरुपंरूप हवि से देवताओं ने जिस यज्ञ का विस्तार 
किया, वसन्त उसका घृत था, ग्रीप्म समिधा थी ओर शरद्‌ 
ह्वि थी] 
ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ¦ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, फलं समपयामि ॥ 
श्रथं - सात समुद्र उसकी परिधियां थी, गायत्री आदि इक्कीस 
छन्द उसकी समिधा थीं। जिसयज्ञ का विस्तार करते हए 
देवताओं ने पुरुष पशु को वाधा था। 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्न पूवं साध्याः सन्ति देवः! 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीविष्णवे नमः, पुष्पांजलि समपया 
अथं--इन्द्रादि देवताओं ने यज्ञके द्वारा उस यज्ञ पुरुषकरा 
यजन किया था, वे यजनरूप चमं प्रथम धमं थे, वे महासाग्य- 
शाली देवता स्वगंका सेवन करतेर्ट, जहां पर पुवेकाल के 
साध्य देवता विराजमान । वे देवता इसलिए क्योकि वें 
देदीप्यमान है] | 
सूचना--पृष्पांजलि के वाद यथाशक्ति दक्षिणा चदाकर 
इष्ट देवता को नमस्कार करदे । 


# 
नु 
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श्रीः 
श्रोसूक्त 
ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरजतसलंजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह । 
भभुवः स्वः लक्षस्य नमः, लक्ष्मीमावाहयामि ॥ 
अथ-हे अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान वणवाली, हरिणी 
स्वरूप सुन्दर, सोने-चांदौ के पुष्पो की मालाओं से सुशोभित, 
चन्द्रमा के समान प्रकाशमान, सूुवणमय शरीर वाली लक्ष्मी को 
मेरे घरमे ले आओ। 
ॐ तास्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गासहवं पुरुषानहम्‌ । 
ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्यं नमः, आसनं समपंयामि ॥ 
अथ-हे अग्निदेव, आप दूर न जाने वाली, लक्ष्मी को मेरे 
घर ले आओ, जिसके लाये जाने परमे सोना, गौए, घोडे ओर 
पुत्र, पौत्र, मित्र, सेवक आदि रूपमे पुरुषो को प्राप्त करं । 
ॐ अहवपुर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुषहूये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ । 
उभ्‌ भुवः स्वः लक्ष्म्यं नमः, पादयोः पाद्यं समपेयामि ॥ 
अथं- जिसके आगे घोडे, मध्यमे रथ ओर उनके पीछे 
हाथी चलते है, उन हाथियों को नाद-च्वनि से प्रसन्न होनेवाली 
श्री लक्ष्मी देवी का म आवाहन करता हूं, वह्‌ श्रो लक्ष्मी देवी 
मुभे सदा प्राप्त रहे । 
कांसोस्मितां हिरण्यप्रावारामार्द्रा ज्वलन्तीं तप्तां 
तपयन्तीम्‌ । 
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श्रीसूक्त [ ९३ 


पद्य स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ । 
उमृ भुवः स्वः लक्षस्य नमः, हस्तयोर््यं समपयामि ।। 
अथ-सुखरूपिणी, मन्द मुस्कान वाली, सुवणं के प्रावार 
(दुशले) या प्राकार (प्राचीर्‌) वाटी, आद्र अर्थात्‌ दयालु, 
प्रकाशमान एवं प्रसन्न, भक्तों को प्रसन्न करती हुई, कमलासन 
पर विराजमान, कमल के समान वणंवाली उस लक्ष्मीकोरमैँ 
यहां बुलाता हूं । 
ॐ चन्द्रां प्रभासां यक्सा ज्वलन्तीं भियं लोके देव- 
जष्टासरुदाराम्‌ । 
तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीमं नश्यतां 
त्वां वुणोमि । 
ॐभूर्भुवःस्वः लक्ष्म्ये नमः, आचसनीयं ससपेयामि ॥\ 
भ्र्थ-स्वगलोक मे देवताओं से सेवित, चन्द्रमा के समान 
प्रकाशमान, प्रकृष्ट कान्तिवाली, देदीप्यमान एवं उदार पद्य 
धारिणी लक्ष्मी की मैँशरण लेता हृ, मेरी अलक्ष्मी (निधनता) 
दूर हो, इसलिएहि लक्ष्मी देवि, मँ आपकोशरण या रक्षक ङ्प 
मे वरण करता हूं । 
ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव 
वृक्षोऽथ बिल्वः \ 
तस्य फलानि तपसा न॒दन्तु मायान्तरायाइच गाह्छा 
अलक्ष्मीः । 
ॐ भूर्भवः स्वः लक्ष्म्ये नमः, स्नानीयं समपेयामि \ 
अथ-हे सूयं के समान वर्णवाली लक्ष्मी देवि, आपकी 
तपस्या से विल्व नामक वृक्ष प्रकट हुआ, उस बिल्व के पके हुए 
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फल आपके अनुग्रह से मेरे अन्तःकरण की माया या अज्ञान को 
तथा बाह्य इन्द्रियों के दोपों एवं निधनता को दुर्‌ कर । 
ॐ> उपेतु मां देवसखः की तिश्च मणिना सह्‌ । 
भ्रादुभूतो सुराष्टरेऽस्मिन्‌ कीति बुद्ध ददातुमे) 
ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्यै नमः, वस्त्रं ससपैयामि ॥! 
ग्रथ--हे लक्ष्मो देवि, महादेव का सखा कुवेर, कोति की 
अधिष्ठात्रो देवी दक्षकन्या, कुवेर की कोशशाला चिन्तामणि 
मणिभद्र या कोशाध्यक्षके साथ मेरे समीप आयं। मँ इस 
भारतवषे नामक राष्ट मे उत्पन्न हुजा हूं । यहां आकरवे कुबेर 
महाराज मृज्ञे कीति ओर समृद्धि प्रदान करे । 
ॐ> क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाज्ञयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमद्ध च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ । 
~उ वः स्वः लक्ष्म्ये नमः, यज्ञोपवीतं समपंयामि ॥ 
अर्थं-- भूख ओर प्यास से मलिन स्वरूप वाली, लक्ष्मी की 


वड़ो वहिन 'अलक्ष्मीया दरिद्रता कोम नष्ट करताहं। हे 


लक्ष्मी देवि, आप सम्पत्ति के अभाव ओर समृद्धिके अभावको. 
मेरे घरमेसे दूर भगादें। 


गन्धहारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करोषिणीम्‌ । 
ईरवरीं सवेभूतानां तामिहोपह्वये भियम्‌ । 
भूभुवः स्वः लक्ष्यं नमः, गन्धमालेपयानि ॥ 


अ्रथ- सुगन्ध हारा पहचान वाली, किसी के दारा परास्तन 
को जाने वाली, अन्नादि द्वारा संदा पुष्ट, . गोष्ठो (अर्थात्‌ गौ 
आदि पञ्ुओं से समृद्ध) सब प्राणियों कौ अधीडइ्वरी उस श्रीदेवी 
को मे जहां अपने घर मे बुलाता हूं । 
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ॐ मनसः कासमाक्‌ति वाचः सत्यमश्ञीमहि । 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यज्ञः। 
ॐ भूभुवः स्वः लक्ष्म्ये नसः, अक्षतान्‌ समपंयामि ॥ 
ग्रथ- हे लक्ष्मी देवि, मन के मनोरथ ओर संकल्प को एवं 
वाणी के सत्यभापण को पशुओंके रूप (दूध दही आदि) को 
तथा अन्न (गेहु-चावल) आदि को हम प्राप्त करे । लक्ष्मो ओर 
कीति मेरा आश्रयलं (मुभे प्राप्त हों) । 
ॐ> कदेमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम । 
श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ । 
ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्ये नमः, पुष्पं समपेयामि ॥ 
अर्थ- कदम नामक पत्र से (लक्ष्मी देवी) उत्तम प्रजाया 
सन्तान वाली हुई ; इसलिए हे लक्ष्मीपुत्र कदम, तुम मेरे घर में 
मेरे साथ रहो । तथा कमलो की माला धारण करने वारी अपनी 
माता लक्ष्मीदेवी को भी मेरे घरया वंश में बसाओ। 
ॐ आपः सुजन्तुं स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे । 
नि च देवीं मातरं श्ियं वासय मे कुले। 
ॐ भूर्भुवः स्वः लक्षम्ये नमः, धूपमाघ्रापयामि ॥\ 
अथ--जल (के अभिमानी देवता) स्नेहयुक्त कार्यो को 
सम्पन्न करे । हे चिक्लीत नामक लक्ष्मीपुत्र, तुम भेरे घरमे 
निवास करो भौर अपनी माता लक्ष्मीदेवीको भी मेरेवंशमे 
याघरमे निवास कराओ। 
ॐ> आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्खलां पद्ममालिनीम्‌ 1 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो समावह । 
उ>भूभु वः स्वः लक्ष्म्ये नमः, अमुतस्वरूपं नेवेद्य निवेदयामि। 
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अ्थ- दिग्गजों की सृंडों से नहलाई गई, भीगे अंगों वाली, 
पृष्टिस्वरूपिणी, पिद्धल (पीले) रंग वाली, कमलमाला 
धारिणी, चन्द्र के समान प्रकाशमान, सुवणंमयी शुभ लक्षणों 
वाली लक्ष्मी देवी को, हे अग्निदेव, मेरे घरमे लाओ) 
ॐ आर्द्रा य: करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ ! 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो समावह । 
ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्ये नमः, फलं समपेयामि ।! 
अथं-भीगे अंगो वाली, यष्टि {धारिणी, यष्टि जंसी करुण 
सुन्दर वणंवाली, स्वणंमालादि से रोभित, सूयं के समान 
सुवणं मयी लक्ष्मीदेवी को, हे अग्निदेव, मेरे घरमे लाओ। 
ताम्म॒ आवहं जातवेदो लक्ष्मीमनपगाभिनोम्‌ \ 
यस्यां हिरण्य. प्रभति गावो दास्योऽइवान्‌ विन्देयं 
पुरषानहुम्‌ \ 
उ-०भ्‌ भ॒व; स्वः लक्षस्य नसः, सुलवासाथ ताम्बल स०।। 
थं-हे अग्निदेव, कभी नजाने वाली उस लक्ष्मोदेवीको 
मेरे घर लाओ । जिसके आने पर मै खूब सुवण, गौए, दासियां 
ओर पत्त, पौच्र, मित्र, सेवक आदि पुरुषों को प्राप्त करूं । 
ॐ यः शुचिः प्रयतो भृत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
सुक्तंपञ्चदशचेञ्च श्रीकामः सततं जपेत्‌ । 
उॐ> भूभुवः स्वः लक्ष्म्ये नमः, पुष्पाजजाक समपयामि ॥ 
अथं- जो व्यवित लक्ष्मी देवी कौ कृपा चाहता हो वह पवित्र 
ओर संयत होकर इस पन्द्रह ऋचा वाले सुक्त का सदा जाप करे। 
सुचना- पुष्पांजलि के वाद यथाशक्ति दक्षिणा चढ़कर 
देवी लक्ष्मी को प्रणाम कर दे। | 


५,। 


र 


०१ 
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श्रोः 
रुद्रस्रूक्त 


ॐ नमस्ते इद्र मन्यव उतो त इषये नमः! 
बाहुभ्यामुत ते नमः) 
ॐ भू भुवः स्वः काम्भवे नसः, शस्भमावाहयामि । 
अथे-हे दूःखनिवारक रुप्रदेव, आपकेक्रध को नमस्कार, 
आपके वाणको नमस्कार ओर आपको वाहुओं को भी नमस्कार । 
उ याते सद्र शिदा तन्‌रघोराऽपापकार्ठिनी 1 
तथा नस्तन्वा ङन्तसया गिरिशन्ताभिचाकशीहि।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः ञस्मवे नमः, आसनं सम्पेयामि । 
अ्थे- हे, सुद्रदेव, जो आपका शान्तिमय, सुन्दर तथा पुण्य 
प्रकाशक रूप है, हे गिरिशन्त (वाणी मे स्थित होकर यापवंत पर 
अवस्थित रहकर शान्ति देने वाले देव) अपने उस शान्तिप्रद 
दारीरसे सुख देने के लिए आपहमारी ओर कृपादृष्टि करे । 
ॐ यामिषु गिरिशन्त॒ हस्ते विभष्यस्तवे । 
क्िवां गिरित्रतां कुर मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः शर्मवे नमः, पादं समपंयामि । 
प्रथ-हे गिरिशन्त ओर टे गिरित्र (पवेत में स्थित रहकर 
भक्तो की रक्षा करने वाले), आप अपने हाथमे जिस वाण को 
फेकने के लिये धारण किये हुए है, उसको आप कल्याणकारो बना 
दे, उससे हमारे पत्र-पौत्रादि पुरुषों ओर पशुओं को कभी न मारे । 
ॐ शिवेन वचसा त्वा गिरिज्ञाच्छावदामसि । 
यथा नः सवेमिज्जगदयक्ष्म सुमना असत्‌ ॥ 
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ॐ भभुवः स्वः शम्भवे नमः अर्घ्यं समपयामि \। 
अथ-हे गिरिश (पवेत पर शयन करने वाले), हम माङ्ख- 
लिक स्तुतिरूप वचन से आपकी प्राप्ति के लिए प्राथेना करते 
है कि हमारा सम्पूर्णं जगत्‌ रागरहित ओर मन प्रसन्न टो । 
ॐ अध्यवो चदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषत्त्‌ । 
अहोइच सर्वान्‌ जम्भयन्‌ सर्वाहिच यातु चान्योऽ- 
पराचीः परासु ॥। 
ॐसृ भुवः स्वः शरुमवे नमः, आचमनीयं समपेयामि । 
अ्थं-देवताओं के मुख्य वद्य रुद्रदेव जो एेड्वयेपूवेक आदेश 
देते हें वे अपने किसी पुरुष को अदेश दं कि सव हिसकं सर्पादियों 
को ओर सव अधम स्वमाववाली कष्टप्रद राक्षसियोंको नष्ट 
करता हआ उन्हे हमसे दूर कर दे। 
ॐ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बच्र्‌: सुमद्धःलः । 
ये चन ८ रद्रा अभितो दिक्षुशध्रिताः सहस्रशो वबा 
हेड ईमहे ।। 
भूर्भुवः स्वः जस्भवे नमः, स्नानीयं समपयानि । 
अथ--यह्‌ आदित्य रूपर्द्रजो उदयकालमे ताम्वे जंसे 
रगवाला, मध्याह्ं मे अरुण (काल) ओर अस्तकेसनयभूरा 
होता हुआ मङ्गल करता दहै ओौरजोकिरणरूप सहस्रो स्र उसके 
चारों ओर फले हुए हैँ । इनके क्रोध का हमनिवारण कते हैं । 
ॐ असौ योंऽवसपत्ति नीलग्रीवो विलोहितः । 
उतेनं गोपा अद्श्चन्नदुश्वन्नुदहायेः सदृष्टो मृडयाति नः॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः शम्भवे नभः, वस्त्रं समपेयामि । 
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श्रथे-यह जो सूर्यं अस्तके समय नीलग्रीव (मोर सा) 
ओरलाल रग वाला नीचे उतरताटै। उस समय इस ग्वाल 
देखते टँ ओर जल भरने वाली स्त्रियां देखती हैँ । वह्‌ सूयं देखने 
पर हमे सूखा करतादहै। 
ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मौोदुषे । 
उथ ये सत्वानोऽहुं तेभ्योऽकरं नमः) 
ॐ भूभुं वः स्वः दम्भवे नमः, यज्ञोपवीतं समपयासि ॥ 
अथं- नीलग्रीव, सहखनेत्र, नित्यतरुण आदित्यरूप रद्र को 
नमस्कारो ओरजो इसके सत्वभूत रुद्र, म उनकोभी 
नमस्कार करता हूं । 
ॐ प्रमुञ्च धन्वनस्त्दसमुभयोरारन्यो््यम्‌ 1 
याह्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप |! 
ॐ भूर्भुवः स्वः शमस्मवे नमः, गन्धमालेपयामि । 
ग्रथे-हे भगवन्‌ ! आप धनुपकी डोरी को दोनों सिरोंसं 
खोल दं, ओर आपके हाथमे जो वाण हैँ उन्हे दुर फक दं। 
ॐ विज्यं धनुः कपदिनो विशल्यो बाण्वां२ उत । 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्कधिः \ 
ॐ भूर्भुवः स्वः शम्भवे नमः, अक्षतान्‌ सभपयामि । 
अथं - जटा-जूटधारी रुद्र भगवान्‌ का धनुष डोरी से रहित 
दै ओर तरकस भीवाणों सेरहितिदहै। इसकेजो बाणथेवे 
लुप्त हो गये हैँ ओर इसकी म्यान भी खाली हे। 


ञ्५्या ते हेतिरमीदुष्टम हरस्ते बभूव ते धनुः । 
तयास्मान्‌ विहवतस्त्वमयक्ष्मया  परिभुज । 
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ॐ भूभुवः स्वः शम्भवे नमः, पुष्पं समपयासि । 
श्रथं -हेि तरुणतम, श्रो ष्ठ वृष्टिकर, जो आपके हाथ में धनुष 
नामक शस्त्र है, रोगरहित उस धनुषके द्वाराञापहमारी चारों 
ओरसे रक्षा कर । 


ॐ अवतत्य धनुष्ट्व सहस्र क्ष शतेषुधे । 
निज्ञीयं शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥। 
ॐ भूभुवः स्वः शम्भवे नमः, धूपमाघ्रापयामि । 


मथ-टे सहस्राक्ष ¦ हे संकड़ो तरकसों वाले ! आप धनुष को 
उतारकर ओरवबाणोंके मुखों को शान्त करक हमारे लिए 
णान्तिप्रद हौं ओर प्रसन्न मन हों। 


ॐ नमस्त आयुधधायानाततत्य धृष्णव \ 
उभाभ्यामुत ते नसो बाहुभ्यां तव धन्वने ।। 
भूभुवः स्वः शस्मवं नमः, दीपं प्रदशेयामि । 


अथ-- आपके उतारे हए, घपणशील, शस्त्र त्रिचल आदि 
को नमस्कार हो । आपकी दोनों भृजाओं को नमस्कार हो ओौर 
आपके धनुष को नमस्कार हो । 


मानो महान्तमुत मानो अभकंमा न उक्षन्तमुत 
सान उक्षितम्‌ । 

मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः भरियास्तन्वो 
रुद्र रीरिषः ॥ 

ॐ भूभुवः स्वः शम्भवे नमः, इदमम्‌तस्वरूपं नवेद 
निवेदयामि ॥ 

अथं-हे सुद्रदेव, आप हमारे बड़-वूढो को न मारे, हमारे 
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बच्चोंकोन मारे, हमारे युवकोंको न मारं, हमारे गर्भस्थ शियु 
कोनमारे। हमारे पिता कोन मार, हमारी माताकोन 
मारे । हमारे प्रिय पृत्र-पौत्रादि के शरीरोंकोओआपन मारे 

(अपितु इन सवकी आप रक्षाकरं) । 
ॐ सम्‌? नस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषु 
सा नौ अश्वेषु रीरिषः । 


मानो वौरान्‌ रद्र भासिनो वधीहं विष्मन्तः सदमित्वा 
हवामहे । 
ॐ भूभुवः स्वः चर्भवे नमः, पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ॥। 
अथ--हे सद्रदेव, आप हमारे पृत्र पर, हमारे पौत्र पर, 
हमारी आयु पर, हमारी गौओं पर ओर हमारे घोड़ों पर हिसा 
का प्रयोगन करे। हमारे क्रोधीवोरोंकोन मारे, इसीख्यिहम 
हवि से युक्त होकर यज्ञ मे सदा ही आपका आवाहन करते हं । 
सृचनाः-पृष्पांजलि के वाद यथाशक्ति दक्षिणा चद्ाकर 
देवता को प्रणाम कर्‌। 
9 € 
चपट-पञ्जरं 
मज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते ' 
प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहि नहि रक्षति 'डकरञ्‌ करणः \ १। 
अथ-- गुरुजन उपदेश करते हँ. हे जडमते ! तु गोविन्द का 
भजन कर अन्यथा मृत्यु समोप आने पर इक्ृञ्करणे' आदि शब्द 
तेरी रक्षा नहीं कर सकंगे । 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः । 
कालः कोडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ।२। 


मज गोविन्दं मज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते । 
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श्रथ-दिनहोतादै, रात्रि होती है, प्रातःओरसायंभी होतेह, 
शिशिर ओर वसन्त आदि ऋतुं भी बार-वार आती टं इस प्रकार 
कालखेलरहाटै ओरहनारीञयुघटतीजारहीहैतो भी ञआणा- 
रूपी वायु हमे नहीं छोडती । अतः हे मूढ ! गोविन्द काभजनकर। 
बालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः । 
वृद्ध स्तावच्चिन्तामरनः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः \ २। 

भज गोविन्दं ° ` ` ` 

श्रथ-जवत्‌ वालक थातव्रचेलने मेदहीलगाथा। जव 
त्‌ जवान हआ तव नवयुवतियों मे लीन रहा 1 जववृद्ध हज तो 
चिन्तामे इब गया; कभी एक क्षण भी परब्रह्म मे चित्त नहीं 
लगाया । अतः हे अज्ञानी ! अव तो गोविन्द का भजने कर । 
अद्ध गलितं पलित सुण्ड, दकश्नविहीनं जातं तुण्डम्‌ । 
वद्धो याति गहीत्वा दण्डं, तदपि न सुञ्चत्या- 

काापिण्डम्‌ ॥४। भज गोविन्द्‌ °` ` ` 

णरीर के सव अद्ख ढीले पडगयेर, रिरके वाल सफंदटहो 
गये है, मुखमे दति नहींहै, बरूढा ङंडके सहारेचलतादहैतोभी 
यह्‌ वृद्ध आशा का पिण्ड नहीं छोडता । अरे मूख ! तु आशा 
को छोडकर अव तो गोविन्दका भजन कर । 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 


इह संसारे खलु दृस्तारे, कृपयाऽपारे. पाहि सुरारे ।५। 

भज गो विन्दं०""" 

भ्रथं--बार-वार जन्म हुआ ओर वार-वार मरण हुआ, वार- 

बार माताके गर्भं मे शयन करना रहा, किन्तुतूने इस दुस्तर 

संसारमे आकर कभी यह भी नहीं कहा किह मुरारे ¦! मेरी 
रक्ना करो ।' अतः हे मूढ! अव तो गोविन्द का भजन कर। 
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जटिलो मुण्डी लज्चितकेशः, कावायाम्बरबहुकृतवेषः 
पदयन्नपि न च प्यति मूढः, उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ।६। 
भज गो विन्द्‌ ०“ 
अ्थं--सिर पर जटा वद्ायी, मंड मृंडाया, वालों को नोच 
डाला, गेरुआ! वस्व धारण किया ओर अनेकः प्रकारकाभेष 
वनाया । देखता हृ मी संसार को नहीं देखता है, केवल पेट 
भरने के लिए बहुत रूप बनाया । हे मखे ! यह सव प्रपंच छोड़कर 
गोविन्द का भजन केर । 
वयसि गते कः कामविकारः, शुष्के नीरे कः कासारः । 
क्नौणे वित्ते कः परि वरः, ज्ञाते तत्वे कः संसारः 1७1 भज ०“ 


अथ--युवा अवस्था वीत जाने पर कामविकार कटां रहा † 
पानी सूख जाने पर तालाव का क्या महत्व ? धन के अ्रमावमें 
परिवार का सुख कर्टां । पास में तत्त्वज्ञान हो जाने पर संसार 
का क्या महत्व । अतः हे मन्दमते ! ज्ञान प्राप्त करने के लिए 

तू गोविन्द का भजन कर । 
अग्र वद्धिः पृष्ठे भान्‌, रात्रौ चिवृकसमपितजानुः । 
करतलभिक्षा तरुतलवासः, तदपि न सुञ्यत्या्ा- 
पाशः ॥1८।! भज गोविन्दं °` ` ` 


अ्भ-- जाड के दिनों मे सामने आगरखो है ओर पीठ पौषे 
सूयं है । रात्रिमें घुटनोंके वीचमें ट्ङ्ढी दवाकर बेठे हँ । हाथ 
पर भीख माँगकर खाते है, पेड के नोचे निवास करतेर्हैतोभी 
मनुष्य आशारूपी बन्धन को नटीं छोडता । अतः हे अज्ञानी ` त्र 
आशापाश को छोडकर गोविन्द का भजन कर। 
यावद्वित्तोपाजनसकतः, तावन्निजपरिवारे रक्तः । 
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पड्चाज्जजरभूते देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति 
गेहे ।\ €॥ भज गोविन्द °` - 
अथं-जव तक धन कमानेमे लगा रहा तव तक परिवार 
के लोग भी पूते रहे । वद्धावस्था अने पर ओर शरीर शिथिल 
हो जाने पर, घरमे कोई वात भी नहीं पूता । अतः हे मूढ़ । 
यह्‌ सब छोडकर गोविन्द का भजन कर । 
गेयं गीतानामसहखर ध्येयं श्रौपतिरूपमजसरम्‌ । 
नेयं सज्जनस्धः चित्तं देयं दोन जनाय च वित्तम्‌} १०। भज ० 
अथं- गीता ओर विष्णुसहस्रनाम गने योग्य हं, विष्णु का 
रूप ही ध्यान करने योग्य है, सज्जनो की संगति मेदी मन 
लगाना चाहिए ओर दीन लोगों कोही धन देना चाहिये । हे 
मुखे, त्‌ गोविन्द का भजन कर । 
भगवद्गीता किञ्चिदधीता, गंगाजललवकणिक्ा पीता) 
येनाकारि सुररेरर्चा तस्य यमः{कि कुरुते चर्चाम्‌ । १ १।ज ° 
अथ- जिसने थोडी सी भी गीता पदी हो, गंगाजल को एक वृद 
भीपीदहों ओर एकवारभी भगवान्‌ कीपूजाकीहो तो यमराज 
उसकी क्या चर्चा करेगा 1 हे मखे ! तू गोविन्द का भजन कर। 
कोऽहं कस्त्वं कत आयातः कामे जननीकोमेे तातः) 
इति परिभावय सवेमसारं सर्वं त्यक्त्वा 
स्वप्नविचारम्‌ १२) भज गोविन्दं ० ˆ“ 
भ्रथं-मे कौन हु, तु कौन दै, कहांसे आया दहै, मेरी माता 
कौन है ओर पिता कौन दै? इन सव भूठे विचारो को असार 
समञ्चो तथा संसार को स्वप्न समञ्चकर उसे त्यागदो ओर 
गो विन्द का भजन करो । निब 


मद्रक : नवयुग त्रिटसं, घमंपुरा, गांधीनगर, दित्ली-१ १००३१ 
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